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'रिपोर्टर' वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में एक )! 
साहसी पत्रकार की कहानी है। किसी प्रकार के : 
प्रलोभन और दबाव को अस्वीकारता हुआ पत्रकार 
घटनाओं की तह में जाता हे और वास्तविकता को 
उजागर करता है। खोजी पत्रकारिता के खतरे 
और उसके लिए अपेक्षित निष्ठा और साहस' का 
सजीव चित्रण इस उपन्यास में है । यह उपन्यास 
राजनीति, भ्रष्टाचार और राजनीति में प्रभावो 
माफिया की रोचक कहानी प्रस्तुत करता है । 


लेखक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है,जिसका 
ऐसे व्यक्तियो और घटनाओं से प्रत्यक्ष सम्पकं है, 
यद्यपि इस उपन्यास के सभी पात्र कल्पित हैं । 
उपन्यास अत्यन्त रोचक और प्रभावपूर्ण है।. 
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'रिपोटंर? वर्तमान राजनीतिक संदभें में 
एक साहसी पत्रकार को कहानी है। किसी 
प्रकार के प्रलोभन ओर दबाव को अस्वीकारता 
हुआ पत्रकार घटनाओं को तह में जाता हे 
और वास्तविकता को उजागर करता है। 
खोजी पत्रकारिता के खतरे और उसके लिए 
अपेक्षित निष्ठा ओर साहस का सजीव चित्रण 
इस उपन्यास में है। यह उपन्यास राजनीतिक 
भ्रष्टाचार ओर राजनीति में प्रभावो माफिया को 
रोचक कहानी प्रस्तुत करता है। 


लेखक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारो हे, 
जिसे ऐसे व्यक्तियों ओर घटनाओं से प्रत्यक्ष 
सम्पकं है, यद्यपि उपन्यास के सभी पात्र कल्पित 
हें । उपन्यास अत्यन्त रोचक ओर प्रभाव- 

पूर्ण है । | 
--प्रकाशक 
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रिपोर्टर 


दिल्ली में बहादुरशाह जफर मार्ग अखबार वालों, पत्रकारों एवं 
सम्पादकों का मक्का-मदीना है। प्रेस व्यूरो ऑफ इण्डिया ग्रूप का 
मुख्यालय यहीं है। हर घडी, हरदम कोई न कोई आता-जाता 
रहता हे । दिन में जितनी चहल-पहल उनमें रहती है उतनी ही रात 
में भी। आज प्रातःकाल लगभग साढ़े-दस बजे प्रेस ब्यूरो बिल्डिंग 
के सामने राजेश पान की दुकान पर पान खा रहा था और सिगरेट 
का पेकेट ले रहा था। तभी उसने देखा--सईदा स्कूटर में गुजर 
रही है। एकाएक दोनों की नजरें चार हुईं और एक साथ दोनों के 
हाथ जड़े । 

“हेलो” राजेश ने कहा, 

“हाय”, सईदा चिहुंकी और अपना स्कूटर लेकर उसको तरफ 
मुड़ गई । स्कूटर एकदम दुकान के सामने रुक गया । 

राजेश ने कहा “क्या स्कूप है यार ? पान खाओ ।” 

“क्या स्कूप होगा, वही चमनलाल पेपर सौमेन्ट काण्ड में 


--1// 


घोटाला । उसी खबर की इन्वेस्टीगेशन कर रही हूँ । 


,राजेश ने पान का बीड़ा पानवाले से लेकर सईदा को थमा 
दिया और बोला “हम भी चलें ! हुजूर ।' 

“ऑफ कोरस” सईदा ने कहा । “मैं अपना स्कूटर स्टड पर खड़ा 
कर दूँ। साथ चलेंगे ।” 

सईदा ने निकट के स्टॅण्ड पर स्कूटर खड़ा कर दिया और 
राजेश के मोटर साइकिल पर बैठ गई । राजेश ने सिगरेट सुलगाई 


और मोटर साइकिल स्टार्ट कर दी और बोला “चलो । 
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दुकान पर खड़े विनोद मेहरा ने हाथ हिलाते हुए कहा “विश 
य्‌ गुड लक एण्ड गुड डे ।” 

राजेश और सईदा ने भी हाथ हिलाकर उसका जवाब दिया, 
और मोटर साइकिल स्टार्ट हो गई। मोटर साइकिल दिल्ली की 
व्यस्त सड़कों को पार करती हुई, इण्डिया गेट होते हुए सामने ही 
उद्योग भवन पहुँच गई। राजेश ने मोटर साइकिल को स्टॅण्ड पर 
खड़ा कर दिया और सेण्ट्रल हॉल पार करके जैसे ही वे दोनों लिफ्ट 
की ओर बढ़ रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड ने टोक दिया, “पास 
साहब ।” 

राजेश व सईदा ने तुरन्त 'प्रेस पास' दिखला दिया । 

लिफ्ट से दोनों थर्ड फ्लोर पर उतर गये और गलियारा पार 
करते हुये उद्योग मन्त्री के पी० आर० ओ० मुकुल पाण्डे के सामने 
पहुंच गये और बोले “हलो” 

मुकुल ने खड होकर दोनों का अभिवादन किया और बोला 
“आइये"'*आइये"'*बेठिये मैं टेलीफोन करने ही: जा रहा था ।” 

“क्यों” सईदा ने कहा । 

“बस यूं ही, आप लोग कुछ दिन से आये नहीं थे । सोचा भेंट 
हो जायेगी ।” 

इस बीच अवसर पाकर राजेश ने बालों में कंघी फेर ली तथा 
सईदा ने हवा से उलझें वालों को एकबारगी पाकेट शीशे में देख- 


'कर संवारने के वाद आदतन लिपिस्टक भी होंठों पर फेर दी । 


घंटी वजाकर 'बेयरा' से चाय लाने का आर्डर देने के वाद पाण्डे 
राजेश और सईदा की तरफ मुखातिव होकर बोला-- 

“भई क्या माजरा है? आज आप दोनों एक साथ सबेरे-सवेरे ?” 
अ रा एसी कोई बात नहीं, हम लोग इधर से गुजर रहे थे, 
सोचा क्यों न '""'"” सईदा ने कहा । 
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राजेश ने कहा “भई दरअसल बात ऐसी है कि मुझे आपसे कुछ 
जरूरी वात करनी थी । क्‍यों न अन्दर चलें ।” 

“यस, यस"'' “क्यों नहीं” मुकुल ने कहा और तीनों उठकर 
अन्दर चले गये, अन्दर दाखिल होते ही राजेश ने मुकुल से सवाल 
किया “हाँ तो भई यह वतलायें कि यह फेयरडील फर्म के सीमेण्ट 
का क्या मामला है ?” 

_“में”"“-मैं” "इसमें क्या कह सकता हूँ । यह तो फम वाले ही 
जान या फिर मन्त्रालय ही स्पष्ट कर सकता है”, मुकुल पाण्डे ने 
कहा । $ 

सईदा ने बीच में ही टोका, “मंत्रालय के तो प्रवक्ता आप हैं इसमें | 
मन्त्रालयः क्या वतायेगा, फिर पाण्डे जी इतने भोले न बनिये ।? 


“नहीं, सईदा का यह मतलब नहीं'“"-“-परन्तु राजेश ने कहा । 

मुकुल पाण्डे ने कहा, “जी जी''"''*दरअसल बात यह है कि 
इस मामले में मैं क्या कह सकता हूं? आप चाहें तो सचिव या 
माननीय मन्त्री जी से बात कर लें” उसी अन्यमनस्कता से मुकुल ने 
घंटी बजा दी और चपरासी के अन्दर आते ही बोला 'चाय लाओं।' 
चपरासी वोला “हुजूर, अभी कुछ देर पहले आप चाय का आदेश 
दे चुके हैं चाय आती ही होगी” अज्ञात भय को छुपाते हुए 
मुकुल पाण्डे ने प्रस्ताव रखा “आप क्यों नहीं माननीय मन्त्री जी से 
मिल लेते?” | | 

“ठीक हे” राजेश ने कहा । “ये लो काडे, सईदा अपना भी दो” 
दोनों कार्ड थमाते हुए राजेश ने कहा । 

चाय आ जाने पर वे मौन साधे चाय पीने लगे । 
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मुकुल पाण्डे ने पुनः घंटी बजाई और कार्ड चपरासी को देते 
हुए कहा--“मन्त्री जी की मेज पर लगा दो ।” 

चपरासी चला गया, कुछ देर चुप्पी रही। तभी बजर दबा 
ओर इण्टरकाम पर आवाज आई “राजेश और सईदा को भेजिए ।” 

तीनों माननीय मन्त्री त्रिवेणीसहाय जी के कमरे में दाखिल 
हुए । दरवाजा मुकुल पाण्डे ने खोला, और दरवाजा खोलते ही 
आवाज आई 'आइये-आइये' त्रिवेणीसहाय ने खड़े होकर स्वागत 
किया और साथ ही मुकुल को आदेश दिया, कुछ चाय भेजिये । 

राजेश व सईदा ने झुककर नमस्कार किया और इससे पहले 
कि वह कुछ बोलते मन्त्री जी वोल पड़े “कहिये केसे कष्ट किया ?” 

“बेठिये ना, मेरे लायक सेवा बतायें !” 

सईदा ने विनञ्रतापूर्वक कहा “इधर से गुजर रहे थे तो सोचा 
क्यों न आपके दरशन कर लें” राजेश ने कहा “फिर सर ! वो सीमेंट 
तथा लाइसेन्स काण्ड के बारे में हमने सोचा कि भला आपसे अधिक 
कोन स्पष्टीकरण दे सकता है ?” 

माननीय मन्त्री त्रिवेणीसहाय के चेहरे पर उभरते हुये भावों 


को स्पष्टतया देखने के लिये सईदा ने धूपवाला चश्मा आँखों से 
ऊपर सिर पर कर लिया । 


सहज स्वाभाविकता एवं मुदु मुस्कान के साथ मन्त्री जी ने 
उत्तर दिया “क्यों नहीं,"'""“-क्यों नहीं । बड़ा अच्छा किया । अब 
देखिये ना आपके ही अखबार में क्या-क्या छप गया, दरअसल बात 
यह हे कि कुछ विदेशी तत्व हमारे विरोधियों से मिलकर मेरी छवि 
धूमिल करना चाहते हैं ।'” 

“अगर यह सब कुछ साजिश है तो उसका परदा-फाश होना 
आवश्यक है ।” सईदा ने कहा । 

“करूँगा । जरूर करूंगा । अभी नहीं" “समय आने पर।'” 
मन्त्री जी ने दोनों मुद्टियाँ भींचते हुए कहा--“परन्तु अभी नहीं ।” 
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हे राजेश ने कहा “हमें इसका इन्तजार रहेगा, हम इसका स्वागत 
करेंगे” और यह कहकर वह खड़ा हो गया, और सईदा भी उठ खड़ी 
हो गई, उसी समय चाय आ गई । त्रिवेणीसहाय जी ने कहा “बेठ्यि, 
चाय पीकर जाइये ।” - 
राजेश व सईदा बेठ गये, मौन साधे तीनों ने चाय पी । कोई 
कुछ नहीं बोला, चाय समाप्त होने पर राजेश व सईदा ने झुककर 
नमस्कार किया और चले गये, मन्त्री जी ने मुस्कराकर उनके 
अभिवादन का उत्तर दिया । 


आम भारतीय बाजार का दृश्य, नुक्कड़ पर चाय की दुकान में 
सुबह से ही भीड़-भाड़ सुबह-सुबह ही हीरा पण्डित जलेवियाँ तल 
रहा था । यह उसका देनिक क्रम था । यहीं पर बहुत से लोग सुबह 
का अखबारे पढ़ते थे और रात को खबरों के बारे में तथा आनेवाले 
दिन के विषय में तबादला-ख्याल करते थे। यहाँ निरन्तर रेडियो 
सीलोन बजता रहता था । ः 


आज देश में अखबार और चाय का सुबह-सुबह इतना गहरा 
रिश्ता हो चुका है जितना दाल-भाजी और चपाती का। शहरों में 
लोग अखबार एक देनिक क्रिया के रूप में पढ़ते हैं परन्तु खासियत 
यह है कि वही खबर पढ़ना चाहते हैं जो चटपटी हो, मजेदार हो, 
ताजी हो और असरदार हो मसलन 'डाक्‌ झंझर सिंह द्वारा सरे- 
आम आगजनी और डकेती' । 


'तेईस बरस कौ लडकी से छियालिस बरस के आदमी द्वारा 
शादी! । 
‘रिश्वत लेते दरोगा बन्दी' । 
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अमिताभ के मंत्रिमण्डल में शामिल होने की खबरों का 
खण्डन" । | | | 
'कपिल के स्थान पर गवास्कर कप्तान'। 
बहुगुणा इंका को ओर उन्मुख' । 
चौधरी के खेमे में राजनारायण'। 
बस यू ही चटपटी खबरे आती हैं परन्तु यह खबर कि 'इञ्जी- 
नियर घूस लेते बन्दी' या “मन्त्री पर भ्रष्टाचार के आरोप” आम 
तौर पर स्वीकार्य नहीं । क्योंकि लोग समझते हैं कि इंजीनियर घस 
नहीं लेते वह तो परसेन्टेज लेते हैं और मन्त्री तो भ्रष्टाचार के 
लिए है ही, मन्त्री है तो भ्रष्टाचार करेगा ही । 
परन्तु आज 'उजाला' की हेड लाइन सुवह-सुबह इस नुक्कड़ पर 
पढ़ी जा रही थी 'उद्योग मन्त्री भ्रष्टाचार में लिप्त”, “मन्त्रालय में 
भीषण भ्रष्टाचार', सदन में हंगामा”, 'मन्त्री से इस्तीफे की माँग' 
लोगों ने ख़बर पढ़ी और फिर पन्ना पलट दिया । वह इसमें मशगुल | 
थे कि गवास्कर ने ब्रेडमैन का रिकार्ड तोड़ा या नहीं ? वेस्टइण्डीज 
और आस्ट्रेलिया के मध्य टेस्टमैच का परिणाम अघर में था । कुछ. 
मनचल “राजेश खन्ना की वापसी' ओर “डिम्पल की तलाक” की 
खबर ढूंढ रहे थे। कुछ सुबह अपने घर की चाय पीने के बजाय 
हीरा पण्डित की चाय पीना पसन्द करते थे। इन मनचलों में कुछ 
सुबह ही बिदिया जमादारिन को ताकने चले आते, उसके सुडौल 
शरीर को ताकते-झाँकते रहते और बिदिया को भी इसका एहसास . 
था, सूरज की झीनी-झीनी रोशनी में उसके पारदर्शी कपड़ों से 
क टॉगों का दमखम और उन्नत उरोजों का उभार मोहल्ले के 
शोहदो को घर से बाहर खींचने के लिये काफी था । नजरों की इस 
लुका-छिपी के खेल को बूढ़ा जमादार बड़ी कुशलता से ताड़ रहा 
था परन्तु उसकी कोन सुनता, आज भी वह कह रहा था “कया है 
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जमाना, आजकल के लोंडे सवेरे-सवेरे काम न धाम, अखबार हाथ में 
लिया और चल पडे, दतुअन न कुल्ला--बस चाय और अखबार ।' 

बूढ़े जमादार की बातों को मनोहर का लड़का लड्डन सुन रहा 
था । वह वोला, “चचा तुम क्या जानो अखबार को, तुम्हें कुछ पता 
भी है, अमिताभ अब मिनिस्टर वनेगा या नहीं और ये है ना अपना 
त्रिवेणीसहाय, भ्रष्टाचार के चक्कर में है, चक्कर में ।” 

वढा जमादार जानता था लडुन अव्वल दरजे का गुण्डा था, 
वह विदिया से नजर लड़ाने आता था। अखवार और चाय तो 
बहाना था, बहाना । अतः उसने यहाँ से दूर भेजने की नीयत से 
आवाज दी “अरे विदिया जरा जगदीप को बुला लइयो, साला 
किधर मर गया जाने ।” 

इसी नुक्कड़ की चाय की दुकान के पास भेंट होती थी पंडित 
वंशीधर मिश्रा और स्कूल मास्टर नेत्रनारायण राय की। यहाँ 
पर कुछ देर दोनों खड़े-खड़े बातचीत करते ओर फिर अपने 
रास्ते आगे बढ़ जाते थे आज भी यही हुआ । 


वंशीधर मिश्रा बोले “नमस्कार मास्टर साहब | क्या खबर है ?” 

नेत्रनारायण राय ने तपाक से हाथ जोड़ कर उत्तर दिया, 
“क्या खबर होगी, वही चुनाव की घोषणा और भ्रष्ट मन्त्रियों का 
भण्डाफोड़ ।' | 

“मैंने भी सुना” वंशीधर ने कहा 'ये कोई औरत हे 'नगमा' या 
'सईदा', क्या खूब लिखती है 'उजाला' में, उसने तो अच्छों-अच्छों 
के कान काट दिये हैं। 

नेत्रनारायण जी बोले “अजी इसने नेताओं और बदमाशों को 
धज्जियाँ उड़ा रखी है। उधर राजेश ने भी । हम तो कहेंगे “भई 
इसे कहते हैं पत्रकारिता ।” 
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इस प्रकार इस नुक्कड़ की दुकान क्या देश की नुक्कड़ की 
तमाम दुकानों पर देश की सुबह हुआ करती है, शाम हुआ करती 
है हा जिन्दगियाँ घर के बाहर चौराहों पर आबाद हुआ 
करती हैं । ॒ 


पिण्टू और रमेश डाक बंगले का रजिस्टर देखने लगे। अचानक 
ही उनको फटा हुआ पन्ना दिखाई दिया । सहसा रमेश बोला 
“हैरत है कि जिस रात मिलकियत राम का खून हुआ उसी दिन 
का पन्ना फटा हुआ है और जिस दिन मिलकियत का खन हुआ 
उसी दिन से डाक बंगले का चौकीदार गायब है। अफजल से मैंने 
बात की जेल में तो उसने बतलाया कि घटना के दिन सकिट हाउस 
में त्रिवेणी और अग्नेनदास तथा ब्निजेन्द्र सिह डाक बंगले में मौजद 
थे। वह भी गया था या उसने स्वयं मिलकियत राम को ब्रिजेन्द्र सिह 
के साथ देखा था ।” 


“पिष्ट, यह तो बहुत अच्छा सिक्वेन्स ऑफ इन्सीडेण्ट है 
परन्तु पुलिस ने कहीं भी इसे देखा नहीं है। पार्टी सेक्रेटरी नन्द जी 
यादव दोगल्ला है। मिलकियत राम के घर वाले बदहवास हे । 
अगर कोई कुछ बता सकता है तो यह चौकीदार तथा मिलकियत 
राम का दोस्त प्यारे लाल ।” 


राजेश ने कहा “पिण्टू तुम हो आदमी काम के । क्या गहरी पैठ 
है तुम्हारी । चलो देखो शायद कल कुछ गुत्थी सुलझ जाय ।” 
“हाँ... ...मैं तो भूल गया इस रजिस्टर के दोनों पत्रों का फोटो 


ले लो ताकि फटे हुए पन्ने का सबूत बना रहे ।” 
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इण्डिया कॉफी हाउस में बहुत भीड़ थो । विभिन्न परिधानों 
में राजनेता, अवकाश-प्राप्त अधिकारी, स्वतन्त्रता सेनानी, साहि- 
त्यकार, भूतपूर्व सांसद एवं विधायक, चित्रकार, पत्रकार, प्रकाशक, 
कलाकार, प्रेसवाले, पुलिस विभाग के जासूस, बड़े-बड़े ठेकेदार एवं 
कुछ नौकरी की तलाश में युवा तथा युवतियाँ कॉफी हाउस की 
मेजों को घेरे हुए थे। चाय या कॉफी कम पी रहे थे, गरम-गरम 
बहस में ज्यादा मशगूल थे। बेयरे फुर्ती से डोसा, मसालबड़ा, इडली 
और कॉफी ला रहे थे । 

बहस-दर-बहस, पता नहीं कितने विषयों पर क्या-क्या बहस हो 
रही थी, क्‍या बातें चल रही थों, यह स्पष्ट नहीं था, हाँ बोच-बीच 
में अस्पष्ट स्वरों में समाजवाद, भ्रष्टाचार, चुनाव, वोट, क्रान्ति, 
भ्रष्ट युवा नेता जेसे शब्द उछलकर आते थे । इसी गरमा-गरमी 
के आलम में राजेश और सईदा ने प्रवेश किया, कुछ चिर-परि- 
चित चेहरों से हाथ हिलाकर अभिवादन का उत्तर दिया या किया, 
दोनों एक कोने में खाली पड़ी मेज पर बेठ गये । सईदा ने वेयरा को 
आदेश दिया, 'दो कॉफी ग्राइडेड' और एक दोसा और एक मसाल- 
बडा? । वेयरा चला गया तो राजेश ने कहा “देखा सईदा ! मुकुल 
और उसका मन्त्री दोनों घबरा गये ।” “हाँ*''मन्त्री तो कुछ पोज 
भी कर रहा था” सईदा ने कहा, तभी कॉफी आ गई, नाश्‍ता भी । 
दोनों नाइता कर रहे थे कि पिण्ट भी आ गया और बोला--“भई 
माल छक रहे हो, क्‍या गुफ्तगू हो रही है ? बड़ा मसाला पक रहा 
है क्या कुछ ?” 

राजेश ने हँसते हुए कहा “यार बड़े मूड में हो आज ।' 

पिण्टू बोला--“हम कब मूड में नहीं रहते, मूड हमारा गुलाम 
हे, “ओ हो...ये बात है हुजूर सईदा ने कहा। 

राजेश ने मजाक में कहा “तो मूडी जी, खबर बताइये ना कुछ 
ताजी, तरीदार और कड़ाकेवाली ।” 
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“खबर `"'खबर"`'वस यही कि भारत वल्ड कप जीता “एवरेस्ट 
पर प्रथम भारतीय महिला के कदम'"' चौधरी साहब और बहुगुणा 
३६:--”कुछ सोचकर सिर के वाल खुजलाते हुए ' हाँ ग्रन्थियों द्वारा 
त्रिवेणीसहाय तनखहिया घोषित”"'' अमिताभ से मिलने रेखा 
लन्दन गई'-'बस यूँ ही और .वो प्रसिद्ध नतेकी क्रिस्टीना का भारत 
दौरा... बस यही. हैं तुम्हारी खबरें” सईदा ने कहा “ओर कुछ 
जोरदार सुनाओ न ।” 


पिण्ट्‌ ने स्वाभाविक लहजे से कहा “खबरों की खबर यह है 
कि मंसालबड़ा ओर दोसा आ चुका है और माननीय पिण्टू साहब 
उसे खांने जा रहे हैं।” तीनों एक साथ ठहाका मारकर हँस पड़े और 
खाने में मशगूल हो गये । | | 

बेयरा कॉफी रख गया, तीनों कॉफी पीने लगे, हॉल में पूर्ववत्‌ 
गहमा-गहमी थी । बड़ा व्यस्त वातावरण था । वेयरा आया और 
खाली प्लेटे ले गया और विल रख गया । 


राजेश ने पेमेण्ट किया और बेयरा को टिप भी दिया । 


“सर आई हैव ए सेन्सेशनल पीस आफ स्केण्डेलस न्यूज एबाउट 
अवर इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर” राजेश ने एडीटर मालकम जोन्स के 
कमरे में दाखिल होते हुए कहा । 

“लेट मी सी, आर यू स्पीकिंग एवाउट त्रिवेणीसहाय'” माल- 
कम जोन्स ने कागज पर नजर गड़ाये-गड़ाये कहा और जैसे ही 
राजेश ने हाथ आगे बढ़ाकर न्यूज की शीट दी तो उन्होंने उसे ध्यान 
से पढ़ डाला और बोले “इट इज ए गुड पीस आफ न्यज बट हैज 
पोलिटिकल इम्प्लीकेशन्स, आर यू रियली सीरियस एबाउट इट ।” 
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राजेश ने स्वाभाविक उत्साह से उत्तर दिया “यस सर आई 
एम” मालकम जोन्स ने कहा “देन यू गो एहेड विद इट एण्ड आल्सो 
डेवलप इट फर्दर” और तुरन्त सामने पड़े कागजों को पलटने में 
मशगूल हो गये और शीट पर 'ओ० के०' लिख दिया, राजेश ने 
न्यूज शीट ले ली और न्यूज एडीटर की डेस्क पर लगा दी और 


उस के पश्चात्‌ वह 'उजाला' दफ्तर की चौथी मंजिल के लिये 
चल दिया । 


सईदा अपने टाइपराइटर पर कुछ टाइप कर रही थी। वह. 
जाते-जाते धीरे से पीछे खड़ा होकर टाइपशुदा शीट को पढ़ने लगा 
और बोला “बल्लाह कया वात है"''क्या खूब लिख डाला है, कल 
अखबार में बस तुम ही तुम होगी और 'मेनी हेड्स विल रोल | 
दोनों हाथ उसने सईदा के कन्धे पर रख दिए । 

“अरे यार मक्खन क्यों मार रहे हो। कया आज सुवह कोई 
और बेवकूफ बनाने को नहीं मिला ।” सईदा ने मुस्कराकर कहा 
और राजेश के दोनों हाथों पर अपने हाथ धर दिये और वोली “लेट 
मी कम्प्लीट इट” और फिर टाइप करने लग गई, जब आलेख पुरा 
टाइप हो गया तो रिम से शीट निकाल कर पूरा टाइप स्क्रिप्ट नत्थी 
कर क्लिप करके राजेश के हाथ में थमा दिया और वोली “ध्यान से 
पढ़िये जनाब, कहीं दिल न रोल हो जाय ।' 


राजेश ने स नैरेटिव पढ़ डाला और बोला “बहुत बेहतरीन 
“कमाल कर दिया ।' 


सईदा ने आलेख की दूसरी प्रति क्लिप कर ली और बोली 
“मैं अभी आती हूँ जरा एडीटर साहव को दे आऊ ओर वह तुरन्त _ 
सम्पादक 'उजाला' के केबिन में दाखिल हो गई । 

रवीन्द्र जैन अधेड़ उमर के थे, खिचड़ी बाल । बड़ी लम्बी पकड़ 
थी उनकी पत्रकारिता पर, सईदा के अन्दर प्रवेश करते ही उन्होने 
कहा “आओ7"-आओ'"'क्या है भई?” 
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“सर ये है ''आप जरा देख लें” सईदा ने पुरा आलेख थमा 
'दिया । 

रवीन्द्र जेन ने चरमा उठा लिया और पूर्ण तन्मयता के साथ 
'पढ़ने लगे और थोड़ी देर में बुदबुदाये “बहुत सुन्दर है, कमाल कर 
दिया ““परन्तु"* बड़ा धक्का पहुँचेगा सरकार को'''क्या तुम 
आश्वस्त हो पुरी तफतीश से ।” “विल्कुल सर, राजेश और मैंने 


स्वयं पूरी छानबीन की है। अभी तो इसमें और भी मसाला सामने 


-आयेगा'"-वो क्या कहते हैं सर"'।” 

रवीन्द्र जेन बोल पड़े “बहुत खूब, ठीक है न्यूज एडीटर को 
दे दो।” | 

सईदा ने तुरन्त शीट्स उठा ली और केबिन के बाहर आकर 
यूज एडीटर के रूम में दाखिल हो गई और उक्त आलेख दे दिया 
-और बाहर आकर राजेश से बोली “चलो यार काम हो गया ।” 

दोनों प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया बिल्डिंग के बाहर आ गये। 


सेठ रमानाथ घर के बरामदे में प्रातःकाल अखबार पढ़ रहे थे, 
'एक साइड मेज पर कई अखवार करीने से लगे हुए थें। कमरे के 
अन्दर टेप रिकार्डर से भजन की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी-- 
पितु मातु सहायक स्वामि सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो । 
सेठ जी ने पहले अपना ही अखबार उठाया 'सन' की हेडिग थी 
बोल्ड लेटसं में । 
“मिनिस्टर इन्वाल्वूड सी मेन्ट डील एण्ड लाइसेन्स स्केण्डल । 
'्एल्डसं रेज इश्यू इन पालियामेण्ट ।” 
द Co के मुखपृष्ठ पर भी यह खबर इसी प्रकार बड़े अक्षरों 


Don 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रिपोर्टर : १३. 


“उद्योग मन्त्री विवाद के घेरे में । सीमेन्ट एवं अन्य भारी 
उद्योग उत्पादन में घोटाला, लोकसभा में हंगामा । विपक्ष का बहि- 
गमन । 

सेठजी एकबारगी उक्त समाचार को मुखपृष्ठ पर इस प्रकार 
देखकर अवाक्‌ रह गये और फिर जल्दी-जन्दी उन्होने अन्य अख- 
बारों को पलट डाला । अन्य अखबारों में वे सुखियाँ तथा प्रस्तुति 
नहीं थी जो उनके समाचार-पत्रों में थी, सेठजी अभी इस उलझन में 
थे ही कि उक्त रहस्योद्घाटन का त्रिवेणीसहाय और सरकार क्या 
रुख लेगी कि टेलीफोन अटेंण्डेंट ने कहा “सेठजी, किसी मन्त्रीजी के 
यहाँ से टेलीफोन है” और उसने टेलीफोन का चोंगा उठाकर सेठ. 
जी को दे दिया । 


सेठजी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा “में रमानाथ बोल रहा हं । 

उधर से स्पष्ट आवाज आयी “लीजिये माननीय मन्त्री जी से 
बात करिये ।” 

“नमस्कार” रमानाथ जी ने कहा । 

उधर से आवाज आयी “नमस्कार ! कहिये क्या खबर है ? 
कारोबार केसा चल रहा है? आप आये नहीं ?” 

“आप की कृपा है, सब ठीक चल रहा है। मैं आया था परन्तु 
आप बाहर थे” रमानाथ जी ने कहा । 

“हाँ "हाँ "मुझे बाद में पता चला, दरअसल बात यह है कि 
मैं 'यथ' सम्मेलन में भोपाल चला गया था, आइयेगा न अब।' 
“आऊँगा मान्यवर, वेंसे मेरे लायक सेवा आदेशित करें” रमानाथ 
सेठ ने विनीत स्वर में कहा । 

“सेवा क्या, बात यह है कि मैं कहना यह चाह रहा था कि आप 
जरा अपने अखबार के रवैये पर अंकुश रखें, मुझे लगता है आप 
मुझसे कुछ नाराज हैं” मन्त्री जी ने कहा । सेठ स्मानाथ ने तुरन्त 
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-कहा “नाराज होकर कहाँ रहेंगे” इस वीच सेठ जी को पुत्री अनुराधा 
आ गई थी और चुपचाप कुर्सी खींचकर निकट बेठ गई। अपने 
 -पिता के चेहरे के तनाव को वह ध्यान से देख रही थी। यह वह 
“समझ गई थी कि कोई गम्भीर वात अवश्य हे । 

उधर से आवाज आई “नाराजगी नहीं तो फिर आपके अख- 
'बारों में ये विष-वमन मेरे खिलाफ क्यों किया जा रहा है? आवाज 
में कुछ आवेश था । कोन है यह राजेश, और सईदा ? क्या समझ 
रखा है उन्होंने ? बात का बतंगड़ बनाते हैं। देखता हूँ कंसे अखबार 
चलाते हैं आप । (गुस्से मे) विज्ञापन, अखबार का कोटा, विजली- 
'पानी सब बन्द कर दूंगा (धमकी-भरे स्वर में) । क्या समझ रखा 
है आप ने”, और एक ही झटके के साथ चोंगा रख दिया गया । 

सेठ रमानाथ अवाक्‌ थे। इससे पहले कि वह कुछ कहें लाइन कट 
चुकी थी और इसके साथ ही उन्हें शासन से अपनी लाइन कटती 
नजर आई। सहसा माथे पर पसीने की बुँदे छलक आई, उन्होंने 
धीरे से पसीना पोंछा । तभी अनुराधा ने उठकर साड़ी के पल्लू से 
साथे का पसीना पोंछा और बोली “पापा क्या हुआ, आप कुछ परे- 
शान नजर आ रहे हे?” 


“नहीं एसी कोई बात नहीं” सेठ जी ने बिटिया का हाथ पकड़ 
कर कुर्सी पर वेठते हुए कहा “जाओ चाय ले आओ ।” वह यह नहीं 
चाहते थे कि घर का नौकर आन्तरिक वातों को सुने और उनके 
मानसिक क्लेश का उसे एहसास हो अतः उन्होंने चाय मँगवाकर 
उसे दूर कर दिया । अनुराधा ने जग से एक गिलास पानी उंडेल- . 
कर सेठजी को दे दिया । सेठ जी एक ही घूँट में पानी पी गये और 
बोले “ऐसी र बात नहीं परन्तु उद्योगमन्त्री त्रिवेणीसहाय आज 
के अखबारों की हेडलाइन से नाराज हैं''खेर देखा जायगा*** इट 
इज आल इन दि गेम।” 
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अनुराधा ने एक नजर सामने पड़े अखबारों की हेडलाइन पर 
डाली और वह विस्मय से बोली “ओह'“'बड़ा जबरदस्त स्कप है। 
मन्त्री तो तिलमिला उठा ही होगा और उसके चमचे भी “'साँच 
को आँच क्या, खूब लिखता है राजेश'"""""सईदा ने तो कमाल कर 
दिया पापा ।' 

“हाँ” सेठजी ने भारी आवाज में कहा । इसी बीच नीकर चाय 
ले आया । अनुराधा चाय बनाने लगी । सेठजी ने टेलीफोन अटेण्डंट 
को कृष्णमोहन आयंगर से टेलीफोन मिलाने को कहा । 

सेठ रमानाथ ने पूरी बात आयंगर को वतला दी और निर्देश 
दिये कि वह त्रिवेणोसहाय के कदम उठाने से पहले चीफ सेक्रटरी 
तथा चीफ मिनिस्टर को बतला दे तथा राजेश व सईदा को भी 


होशियारी एवं एहतियात बरतने की ताकीद कर दे । 


श्री कृष्णमोहन आयंगर की कार ठीक प्रेस व्यूरो ऑफ इण्डिया 
की पोटिको में आकर रुकी । दरवान ने दरवाजा खोला और सेल्यूट 
किया । आयंगर ने अपना ब्रीफकेस पकड़ा और सध हुये कदम 
रखते हुये लिफ्ट की ओर बढ़ चले, सामने ही खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट 
को उन्होंने एक नजर देखा, आँखें चार हुई और वह लिफ्ट के 
अन्दर दाखिल हुए, लिफ्टमैन ने सलाम वजाया । 

प्रेस ट्रस्ट के पंचम फ्लोर पर उनका कमरा था । लिफ्ट रुकी, 
. और वह बाहर निकले, उनके पी० ए० एवं सेक्रटरी ने उनका 
स्वागत किया । लिफ्ट के बाहर कदम रखते ही कृष्णमोहन का 
ब्रीफकेस उनके पी० ए० अनन्तराय नागर ने ले लिया और आयंगर 
मुस्कराकर अपने कमरे में दाखिल हो गये । काफी बड़ा कमरा था, 
बड़े करीने से सजा हुआ । एक कोने में मेज पर देश के प्रमुख अख- 
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बार लगे थे, आयंगर ने एक उड़ती नजर डाली और तुरन्त इन्टर- 
काम पर 'सन तथा “उजाला' का बटन दवा दिया। उधर से 
आवाज आई “सर” । 

“कम अप” । 

“यस सर” । 

कृष्णमोहन ने फिर सेक्रेटरी को इन्टरकाम पर बला लिया 
“ल्यूसी कम इन फार डिक्टेशन ।” ५ 

“यस सर उधर से आवाज आई। 

थोड़ी देर में सामने से यूरोपियन लिबास में स्कर्ट पहने स्मार्ट- 
सी लड़की खड़ी थी, उसे देखते ही आयंगर ने कहा “ल्यसी ब्रिंग 
टुडज 'सन' एण्ड उजाला ।” र; 

ल्यूसी ने अखबार उठाकर रख दिया, कृष्णमोहन ध्यान से 
पढ़ने लगे, इसी बीच 'सन' के सम्पादक भालकम जोन्स तथा 
‘उजाला के सम्पादक रवीन्द्र जेन भी आ गये । उन्होंने झककर 
अपने प्रबन्ध संचालक को नमस्कार किया । हे 

“गुड मानिग सर ।” 

“गुड मानिग कम इन, सिट डाउन” कृष्णमोहन का स्वर कुछ 
गम्भीर ओर बेरुखी का था । दोनों समझ गये कि मामला कुछ 
गम्भीर हे और उन्हें आयंगर के सामने पड़े हुये अखबारों को 
दिखाते हुये यह समझते देर नहीं लगी कि उन्हें आज के समाचारों 
की टाइटिल व प्रामाणिकता को लेकर बुलाया गया है । 

आयंगर ने कहा, “ह्वाट इज दिस, ह्वाई ह्वाई--*-आई आस्क 
दिस एक्सप्लोसिव प्रेजेन्टेशन ऑफ ए पोलिटिकल न्यज--- “**मैं नहीं 
जानता इस सारे मामले में तथ्य क्या है परन्तु मैं समझता हूँ “इन 
सच केसेज यू शुड कन्सल्ट मी --” 

मोलकम जोन्स ने नपे-तुले संयमित स्वर में कहा “राजेश हैव 
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इन दि स्टोरी, आई हैव फुलली चेक्ड इट अप“'““” बीच में ही 


आयंगर ने कहा “बट यू सी इट हैज दि पोलिटिकल वायस | 

रवीन्द्र जैन ने कहा “मान्यवर सत्य को प्रगट करना हमारा 
कर्तव्य है और फिर यह सारा मामला सईदा और राजेश ने मिल- 
कर उजागर किया है। तथ्य तो यह है कि अभी तो शुरुआत है आगे 
जाने क्या-क्या निकलता है।' | 

मोलकम जोन्स ने जोर देकर कहा, “इट इज ए विग स्केण्डल। 

कृष्णमोहन ने कहा “आई नो इट” और पाइप में तम्बाकू की 
चुरुट भर कर मुंह में लगाकर इन्टरकाम पर चाय का आर्डर दिया, 
( सेण्ड अस सम टी )। 

रवीन्द्र जैन ने कहा “इन सारे मसले के कई पहलू बड़े पेचीदे 
हैं और मेरे विचार से इस प्रान्त का यह सबसे घिनौना और बड़ा 
“राजनैतिक? काण्ड होगा। मैं तो इसे भारतीय वाटरगेट को 
संज्ञा दूँगा । 

“आई नो बट बी कैयरफुल एबाउट दि प्रेजेन्टेशन सो देट इट 
हैज नो पोलिटिकल इम्पलीकेशंस एण्ड कोप योर हैन्ड्स कन्ट्रोल्ड 
एण्ड कॉशश । | 

इस बीच ल्यूसी ने ट्रे में डाक लाकर लगा दी, तभी टेलीफोन की 
घन्टी बज उठी । आयंगर ने टेलीफोन उठाया और वोले “आयंगर 


उधर से आवाज आई “दास गुप्ता हियर” ” | , . , 
“ह्वाट आर यू डुइंग इन दि आफ्टरनून”““कम आन फार टी। 


“यस कमिंग ऐट थी थर्टी”) और आयंगर ने टेलीफोन रख दिया । 
| “दास गुप्ता का टेलीफोन है, यही मसला होगा। लेटमी सी 


ह्वाट हैज से ण्ण्ण्ण्णण | 77 
> क और कुछ समय पश्चात्‌ मोलकम जोन्स ने कहा । 


“एनीथिग एल्स सर ?' 
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“नो नथिंग, थेक्यू” आयंगर ने कहा । 
दोनों उठकर चले गये । 


त्रिवेणीसहाय की आलीशान कोठी माल एवेन्यू में थी । कोठी के 
आगे बड़ा सा लॉन था । बाहर सन्तरी खड़ा था, लॉन पर कुछ 
कुसियाँ पड़ी हुई थीं, एक छोटा शामियाना भी लगा हुआ था । 
कुछ लोग शामियाने के नीचे लगी हुई कुसियों पर बेठे हुए थे। 
वँगले के बरामदे में भी काफी लोग बेठे हुए थे । आने-जाने वालों 
का निरन्तर ताँता लगा हुआ था । कमरे के अन्दर बड़े से कमरे में 
त्रिवेणीसहाय अपने आफिस में बैठे हुए थे । कुछ लोगों से किसी गूढ़ 
विषय पर चर्चा हो रही थी। तभी अदली ने आकर बतलाया कि 
अर्जुनदास आये हैं। अर्जूनदास का नाम सुनते ही जो बैठे हुए थे वे 
हड़बड़ाकर उठकर चले गये । तभी अर्जुनदास कमरे के अन्दर 
हुए और उनके साथ थे दो बन्दूकधारी। बड़े डरावने चेहरे 

उनके । 


अर्जूनदास के दाखिल होते ही त्रिवेणीसहाय ने स्वागत के स्वर में 
उठकर कहा “आइये-आइये"“-`--आज बहुत दिनों के पश्चात्‌ आना 
हुआ ओर यह कहते-कहते वह अर्जुनदास को अन्दर के कमरे में ले 
चले । सोफे पर दोनों बैठ गये । 

अजूनदास की शक्ल और सुरत बहुत भयानक थी । भरा हुआ 
गोल चेहरा। भरी हुई भौहों पर खौफ और धूर्तता कट-कट कर भरी 
हुई थी । जब वे हँसते थे तो दाँतों के बीच एक सोने का दाँत चमक 
पडता, बाकी दाँत पान अधिक खाने के कारण काले पड़ गये थे । 
छोटी-छोटी तुरेंदार मूँछें जो चेहरे को अधिक खौफनाक बनाने के 
आशय से रखी गई थीं । वह धोती-कुर्ता पहने हुए थे। हाथ में सर- 
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दारों वाला सोने का कड़ा था और गले में एक सोने की जंजीर तथा 
रुद्राक्ष की माला । गले से दरोगा स्टाइल में वगल से झूलता हुआ 
रिवाल्वर स्पष्ट दिखलाई दे रहा था। पाँवों में भारी-भरकम जड़ाऊ 
जोधपुरी जूते । अर्जूनदास क्या थे मानो रामलीला का मुकुटरहित 
रावण । कोई भला आदमी अचानक देख ले तो डर जाय । मंत्री जी 
ने कॉलबेल दवाई और चपरासी के आने पर आदेश दिया “जरा 
चाय और नाइता लाओ” “जी सरकार”, कहकर चपरासी चला गया 
और भयाक्रान्त नजरों से एकबारगी उसने अर्जुनदास और उसके 
बन्दृकधारियों पर नजर डाली । 

त्रिवेणी सहाय ने कहा “अखबार आज का पढ़ा आपने?” 

अर्जुनदास ने भारी आवाज में उत्तर दिया “हम अखबार पढ़ते 
नहीं, अखबार के लिए खबरें बनाते हैं। ' 


“जी हाँ, जी हाँ” त्रिवेणीसहाय ने कहा “परन्तु ये अखबार वाले 
हैं बहुत बदमाश, अब देखिए आज का ही अखबार, इसमें काफी 
लफड़ा उछाल दिया हे ।” : 7 
“लफड़ा उछाल दिया है” अर्जुनदास ने कहा “हम उसको लाद 
के चिथड़ें आसमान में उछाल देंगे” वह रुक-रु्क कर बोल रहा था 
और बीच-बीच में अपने शागिदों की ओर देख रहा था । 


त्रिवेणीसहाय ने कहा “नहीं ऐसी बात नहीं परन्तु फिर भी यह 
प्रस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया वाले कुछ ज्यादा रगड़ा चला रहे हैं, खैर 
मैं निपट लूँगा ।” 

“रगड़ा चला रहा है” अर्जुनदास ने कहा “फिर हम किस मजे 
की दवा हैं ?” दोनों बन्दूकधारियों ने अपनी मूँछ पर ताव दिया । 
त्रिवेणीसहाय समझ गये कि अब पानी उबाल पर है और उन्होंने 
हल्की-सी दबी जबान में कहा, “अर्जुनदास जी कुछ करना ही होगा _ 
उसके पझ्चात्‌ कुछ दबी जबान में बातें होने लगीं । 
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तभी चाय आ गई । दोनों चाय पीने लगे, वाहर शामियाने के 
नीचे, लॉन में बेठे और बरामदे में बेसब्री से बैठे लोगों में कुछ वेचेनी 
थी और वे आपस में खुसर-फुसर कर रहे थे, सभी लोग माननीय 
मन्त्री जी के घर अर्जुनदास के आने से आश्‍चर्यचकित थे परन्तु वे 
जानते थे कि त्रिवेणीसहाय दौलत के सहारे और बन्दूक की ताकत 
पर वोट हासिल करना जरूरी समझते थे । आज जरूर दाल में कुछ 
काला है यह सभी समझ गये थे । 

अजूनदास बाहर निकले और उनके साथ-साथ त्रिवेणीसहाय 
भी । मन्त्री जी ने अर्जुनदास को कार तक छोड़ा और हाथ मिलाया 
तथा नमस्कार करते हुए विनम्रतापुर्वंक बिदाई दी । इस बीच पिण्ट 
ने अर्जूनदास और त्रिवेणी सहाय की फोटोले ली थी, यह बात वे 
दोनों नहीं जान पाये । 

अर्जुनदास की गाड़ी के निकलते ही त्रिवेणीसहाय ने एक उड़ती 
नजर बैठे हुए मिलने. वालों पर डाली । आगन्तुकों में उनको केवल 
पिण्टू ही चिरपरिचित नजर आया अतः उसकी ओर मखातिब 
होकर बोले “अरे भई पिण्टू कब आये ? आजकल आप दिखलाई नहीं 
पड़ते, आइये” पिण्टू कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला “सर 
आया था परन्तु आप व्यस्त थे ।” “आइये” त्रिवेणीसहाय ने कहा । 

पिण्टू मन्त्री के पीछे-पीछे कमरे में चले गथे। मन्त्री जी ने अपनी 


सीट पर बेठते हुये कहा “बैठिये और क्‍या समाचार है?” 


पिण्टू ने तपाक से उत्तर दिया “सर सब ठीक है, ब हुत रि 
गये थे सो सोचा सर कि कोई अच्छी तस्वीर ले a 
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त्रिवेणीसहाय तन कर बैठ गये और पिण्ट ने उनकी छवि को 
कमरे में केद कर लिया । 


“थेंक्यू सर” पिण्टू ने कहा और कमरा वन्द करके वह चल पड़ा। 


सेठ रमानाथ अपने बंगले के कार्यालय में काम में मशगूल थे । 
वह कुछ लिख रहे थे तभी कमरे का दरवाजा खुला और सेठ रमा- 
नाथ का लड़का योगेश जिसे वह प्यार से 'योगी' कहते थे, अन्दर 
` दाखिल हुआ और बोला “डेडी, मेरी समझ में नहीं आता कि आप 
क्यों राजेश को इतनी लिफ्ट दिये हुए हैं। यह हमारे अखवार और 
हमको किसी दिन ले वेठंगा । 


“वंठो'' बेठो"''क्या वात है? क्यों आज इतने खफा नजर आ 
रहे हे? क्या हो गया ?” सेठजी ने कहा । 

योगी ने फिर वही बात अंग्रेजी में दुहरा दी “डंडी ह्वाट दि 
नेसेसिटी फॉर देट स्ट्पिड न्यज एवाउट देट सीमेण्ट स्केण्डल । ही 
विल सम डे डराउन अवर पेपर एण्ड डिस्ट्रॉय अवर रिलेशनशिप 
विद दि मिनिस्ट्री ।” 

सेठ जी ने कुछ नहीं कहा और संयत स्वर में “डोण्ट वरी, आई 
विल सेट हिम राइट ।” बोले, 

योगी ने कहा “डेडी, राजेश को तो हटा ही दें। मैं सईदा को 
समझा दूंगा । 

रमानाथ चुप रहे, वे, कुछ नहीं बोले । वह आग में घी डालना 
नहीं चाहते थे । उन्होंने चतुराई से बात बदल दी और बोले “बेटा, 
तुम कानपुर जाकर हमारी जूट मिल को सेट राइट' कर दो। वरना 
अच्छा तो यह रहेगा यदि तुम अमेरिका जाकर नई मशीनरी ले लो 
इन फेक्ट, आई वाण्ट दु माडेंनाइज दट मिल, और जहाँ तक रही 
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अखबार, मिनिस्ट्री और राजेश की बात वह मैं ठीक कर लंगा । 
आई हैव बीन डुइंग आल दिसइन माई लाइफ ।” उन्होंने चश्मा 
आँख से उतार कर रूमाल से साफ किया । 

योगी कुछ नहीं बोला, वह उठा और चल दिया । 


पिता व पुत्र के इस अन्तद्वन्द्र को देख रही थी अनुराधा, उसने 
सब सुन लिया था । वह जानती थी कि उसका भाई योगी राजेश को 
पसन्द नहीं करता था । वह उसे फूटी आँखों नहीं सुहाता, वह यह भी 
जानती थी कि राजेश सईदा का मित्र है और सईदा राजेश से प्यार 
करती थी और वह स्वयं राजेश से मन ही मन प्रेम करती थी । 
परन्तु उसे कभी राजेश पर अपना प्रेम व्यक्त करने का मौका ही नहीं 
मिला था । राजेश का विचार आते ही उसके कोमल मन को भाव- 
नाएँ इस प्रकार फूट पड़ीं और वह गुनगुनाने लगी-- 
हवाओं से कह दो 
' ए “* रुकना जरा 
रुकना'*'जरा 
हवाओं से कह दो 
जरा धीरे बहे 
वो आ रहे हैं'** 
हवाओं से कह दो" 


राजेश और सईदा बिलकुल बेखवर थे कि उनके पीछे क्या कुछ 
गुजर गया था। वे तो अपनी सनसनीखेज खबर पर बहुत खुश थे, 


आगे की योजना बना रहे थे, और गूढ़ सूत्रों का सूत्रपात करने में 
व्यस्त थे । '.- 


` - राजेश अन्दर बाथरूम में नहा रहा था ओर बाहर टेप में गाना 
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बज रहा था"'ओर वह बाथरूम के अन्दर गाने की उन कड़ियों 
को दुहरा रहा था गुनगुनाकर । 

-धोकर जसे ही वह बाहर निकला और ड्रेसिंग टेबल के 
सामने खड़ा हुआ उसे एक भारी-भरकम गम्भीर आवाज सुनाई दी 
“राजेश "यदि तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपनी 
खेरियत के लिए तुम सीमेण्ट काण्ड की जाँच से हाथ खींच लो 
वरना:"'क्या अंजाम होगा'''यह तुम भली-भाँति समझ सकते हो।” 

राजेश को समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहाँ 
से आ रही है। उसने चारों ओर चौंक कर देखा और पाया कि 
उसके टेप से ही यह आवाज आ रही थी। वह सकते में आ गया 
कि उसके कंसेट के टेप में यह धमकी भरी आवाज 
केसे डाली गयी । वह अभी इस पशोपेश में ही था कि उसकी 
नजर सामने पड़े लिफाफे पर पड़ी। उसने झट से लिफाफा उठा 
लिया और खोलने लगा । लिफाफा खुलते ही एक हल्के धमाके की 
आवाज हुई। लिफाफा उसके हाथ से छूट गया और एक परचा 
नीचे गिर पड़ा । जब तक वह पर्चा उठाता पुनः टेप से वही गम्भीर 
आवाज आई “डरो मत। यह तो केवल पटाखा था। इससे बड़े 
धमाके तुम्हारे इन्तआार कर रहे हैं। अभी तो हम तुम्हें आगे आने 
वाली मुसीबतों और फजीहतों का एहसास करा रहे हैं, अब तुम 
लिफाफा पढ़ लो ।” राजेश ने लिफाफा खोलकर गिरे हुये पर्चे को 
उठाकर खोला तो उसमें लिखा हुआ था-- 


“राजेश रिपोटर, 

तुम्हारी समझदारी इसी में हैं कि तुम जल्दी ही सीमेण्ट वाले 
मामले की छानबीन से हाथ खींच लो । यदि एसा नहीं करते हो 
तो अन्जाम तुम समझ सकते हो । 


तुम्हारा हितेषी--' 
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राजेश सोच में पड़ गया कि इस सीमेण्ट काण्ड की गुत्थी और 
भी जटिल हो गयी थी। बहरहाल यह स्पष्ट था कि उसे बहुत होशि- 
यार रहना था और निहायत एहतियात की आवश्यकता थी। 
उसने कपड़े बदलने शुरू किये ही थे कि टेलिफोन की घण्टी वज 
उठी । उसने रिसीवर उठाया । उधर से आवाज आई “राजेश तुमने 
टेप सुन लिया और चिट्ठी का धमाका भी देख लिया है। यह तुम समझ 
गये होगे कि हम कितना कुछ कर सकते हैं । अब होशियारी इसी में 
है कि तुम वही करो जो कहा गया है”''और लाइन डिस्कनेक्ट 
हो गई । 

राजेश ने दो-तीन बार 'हुलो"''हूलो' कहा परन्तु उधर कोई: - 
होता तो सुनता । 

अब राजेश कुछ ठिठक कर सिहर गया। उसे कुछ भय और 
खतरे का एहसास हुआ । आज पहली वार उसे लगा कि एक प्रेस 
संवाददाता को कलम के अलावा बन्दूक चलाना भी आना चाहिये। 
उसने चेम्बर में राउण्ड भरे और रिवाल्वर के खोल को बेल्ट से 
एडजस्ट करके ऊपर से जैकेट में डाल दिया ताकि रिवाल्वर न 
दिखलाई दे । 

अभी तक तो वह कलम ही चला रहा था अब उसे लगा कि 
बन्दूक भी शायद चलानी पड़े । 

राजेश ने ब्रीफकेस उठा लिया और फ्लैट को बन्द करके मोटर 
साइकिल निकाली और निकल पड़ा । 


कुछ दुर पर एक घने पेड़ को आड़ में एक आदमी उसे घर रहा 
था। राजेश के गाड़ी स्टार्ट करते ही वह उसके पीछे रवाना हो गया 
था। राजेश ने देखा कि एक मोटर साइकिल कुछ दूर के फासले पर 
उसका पीछा कर रही है । उसमें बैठा हुआ व्यक्ति काला चइमा और 
हेलमेट पहने हुए था । चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। राजेशको 
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समझते देर नहीं लगी कि उसका पीछा किया जा रहा है। उसने 
मोटर साइकिल तेज कर दी और सईदा के वकिंग वीमन्स हॉस्टल 
की ओर बढ़ गया, उसने जल्दी से मोटर साइकिल अन्दर करके आड 

खड़ी कर दी और खद ऊपर चढ़ गया सीढ़ियों पर, और दस्तक 
दी सईदा के फ्लेट पर । 


सईदा अभी लेटी हुई थी, आया ने दैनिक अखवार रजाई के ऊपर 
डाल रखे थे तभी दस्तक की आवाज हुई और राजेश की आवाज 
सुनाई दी “सईदा"""सईदा” “दरवाजा खोलो” सईदा की समझ 
में कुछ नहीं आ रहा था कि आज सबेरे-सबेरे राजेश क्यों कर आ 
धमका था ओर क्यों वेतहाशा दरवाजा खटखटा रहा था । उसने 
हड़बड़ा कर गाउन के वटन बन्द किये, पाँवों को स्ट्रेच किया और 
और बाथरूम में दाखिल होते हुए आया से कहा, “दरवाजा खोलो। 


आया ने दरवाजा खोला। राजेश तुरन्त अन्दर दाखिल हो गया 
ओर दरवाजे पर सिटकनी चढ़ा दी और खिड़की से नीचे झाँकने लगा । 
उसे डर था कि कहीं पीछा करने वाला यहाँ भी न टपक पड़ा हो। 
तभी सईदा बाथरूम से बाहर आ गई और बोली “क्या बात है ? 
बहुत घवराये हुए-से लगते हो"''वार-वार खिड़की से नीचे क्यों झाँक 
रहे हो?” 


“नहीं कोई नहीं'''ऐसी बात नहीं “परन्तु देखो सईदा कोई 
दरवाजा खटखटाये तो कह देना यहाँ कोई नहीं" है । राजेश ने रुक- 
रुक कर सहमी आवाज में कहा । 
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सईदा ने कहा “राजेश बात क्या है आखिर” कुछ बताओगे 
या यूँ ही पहेलियाँ बुझाते रहोगे । 

तभी आया चाय ले आई और दोनों चाय पीने लगे। राजेश ने 
कहना प्रारम्भ किया “सईदा, बात यह है कि मैं आज जरा जल्दी 
तैयार होने लगा था । सोचा था इधर से तुमको साथ ले लूँगा और 
तब फिर सीमेन्ट काण्ड में जाँच-पड़ताल करेंगे परन्तु जेसे ही 
बाहर निकला वाथरूम से तो टेप पर एक अजीब आवाज सुनाई दी 
“धमकी भरी और तभी सामने एक लिफाफा देखा । लिफाफा 
उठाया तो एक धमाका हुआ और फिर उससे सँम्भला नहीं कि फिर 
टेलीफोन पर धमकी"--लिफाफे के अन्दर रखे हुये कागज पर भी 
धमकी थी'''खेर, मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं निकल पड़ा परन्तु 
जैसे ही घर से निकला तो देखा कि एक मोटर साइकिल सवार पीछा 
कर रहा है““-जैसे-तेसे जान बचाकर मैं तुम्हारे यहाँ पहुँचा हूँ" कुछ 
समझ में नहीं आता कि क्या करूँ खेर''` अब सोचना क्या है"'' जो 
होगा सो देखा जायेगा, कदम बढ़ा लिया है तो उसे पीछे भी नहीं 
हटाऊंगा “हाँ, हर कदम फूंक कर रखना होगा ।” 

सईदा अवाक्‌ थी, एक अज्ञात भय की आशंका उसे सता रही 
थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है? 
खेर, उसे समझते देर नहीं लगी कि कल के रहस्योद्घाटन के परि- 
णामस्वरूप ही वे लोग जो उक्त सीमेण्ट काण्ड से सम्बन्धित थे 
शायद यह साजिश कर रहे थे। वह बार-बार पलट कर कल के 
और आज के अखबारों को देखने लगी । उसे उक्त सीमेण्ट काण्ड 
में और भी कुछ राज नजर आने लगे। 


दोनों मौन थे, अवाक थे, स्तब्ध थे। भावी की चिन्ता उन्हे 
सता रही थी"'-एक अज्ञात भय की आशंका" । 
तभी राजेश ने मौन तोड़ा “सईदा तुम होशियार रहना" ।” 
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लोक समाजवादी पार्टी की बेठक चल रही थी । आज का मुख्य 
मुहा चुनाव का था । आगामी चुनाव कब किया जाय £ क्या हो? 
किस कंण्डीडेट को खड़ा किया जाय ? प्रचार के क्या तरीके अपनाये 
जायँ, काफी गरमा-गरमी थी बहस में । त्रिवेणीसहाय ने तभी अजून- 
दास का नाम सुझाया प्रचार मन्त्री के रूप में। सभी लोग सहसा | 
मुड़कर अर्जुनदास की तरफ देखने लगे। कुछ खुसर-फुसर हुई और 


फिर अध्यक्ष पद से बोलते हुये एक वरिष्ठ नेता ने कहा “क्या सहाय 
जी आपने अर्जुनदास का नाम प्रचार मन्त्री के रूप में सुझाया है” 

त्रिवेणीसहाय ने माइक के पास आकर दोनों हाथ उठाकर 
कहा “जी हाँ“ मैंने अर्जूनदास का चाम सुझाया है। अर्जुनदास एक 
उभरती हुई युवा प्रतिभा है। आज जमुना पार उनकी टक्कर 
का दूसरा नेता नहीं। शाहदरा ही क्यों, दूर-दूर तक लोग उनका 
लोहा मानते हैं । उनके इशारे पर सारा काम होता है। ताकत उनके 
पास है और ताकत की आज इज्जत है "। 

त्रिवेणीसहाय अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाये कि शाह- 
दरा लोक समाजवादी दल के अध्यक्ष मोइनुद्दीन खाँ ने पण्डाल म॑ 
खड़े होकर कहा “आपकी नजर में ताकत उसके पास है जिसके 
पास नाजायज बन्दूक है और नाजायज बन्दूक जिसके पास है उसके 
पास ताकत, इज्जत और पैसा सब कुछ है और जिनके पास यह सब 
कुछ है वे अब राजनीतिक शक्ति हथियाना चाहते हैं।' तभी दो-चार 
जगहों से आवाज आई “बैठ जा बुड्ढे”'कयों जोर दिखा रहा है 
मोइनुद्दीनखाँ हाँफने लगे, वह तेश मे थे। किसी जमाने में वह स्वतं- 
त्रता सेनानी रहे थे और वह भी क्रांतिकारी । राजनीति का अपराधी- 
करण उन्हें गवारा नहीं था, उनके दिल म॑ यह आशा थी कि उनके 
द्वारा दी गई कुरबानी कभी रंग लायेगी, परन्तु कौन सुनता है उनकी । 

यहाँ मोइनुद्दीन की कोन सुनता था, सभी वक्त के तराजू पर 
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धन-दोलत और ताकत को तौल रहे थे । एक तरफ थे आदर्श त्याग, 
देशभक्ति और चरित्र तथा दूसरे पलड़े पर थी ताकत, दौलत, सत्ता- 
लोलुपता और यह पिपासा । इस पलड़े में वजन ज्यादा था जिस 
पलड़े में त्रिवेणीसहाय और अर्जुनदास बैठे हुए थे । 

'त्रिवेणीसहाय की ताकत थी अर्जुनदास की शक्ति जो उनके लिए 
धन, मोटर और महान नेताओं के आगमन पर भीड़ जुटाता । अर्जुन- 
दास के पास सम्पूर्ण शक्तियाँ थीं। वह जानता था कि कब उसे कहाँ 
बया करना है। उन दिनों जब युवा नेता का बोलबाला था, अर्जन- 
दास ने धन और जन से त्रिवेणीसहाय की सहायता की थी । आज 
वक्त आ गया था कि अर्जुनदास को त्रिवेणीसहाय राजनीतिक 
अतिभा प्रदान करें और पार्टी भी यह समझती थी कि त्रिवे णीसहाय 
के बगर प्रदेश में और केन्द्र में साधन जुटाना सम्भव नहीं । पिछले 
चुनाव मे अकेले त्रिवेणीसहाय ने तीन करोड़ रुपये, चालीस जीपें एवं 
एक सो ट्रेक्‍्टरों का प्रवन्य किया था । उन्होंने हजारों लीटर पेट्रोल 
पार्टी को दिलवाया था। पार्टी उनकी सेवायें कैसे भल सकती थी । 
सहाय के दवदवे को शिखर के पुराने अनुभवी नेता तथा यवावर्गं 
मानता था । सभी यह जानते थे कि देश के महान नेता का उन्हे 
विश्वास प्राप्त है । 

अजूनदास का प्रस्ताव आया और पास हो गया । तालियों की 
गड़गड़ाहट के बीच अर्जुनदास का स्वागत हुआ और एक साथ सैकड़ों 
आवाजों के शोर में सुनाई दिया “अर्जनदास' जिन्दाबाद :'त्रिवेणी- 
सहाय जिन्दावाद, देश का नेता: महात्मा गांधी जिन्दाबाद |” 


म Sh ठीक था परन्तु दोनों नारों में एक नारा “महात्मा 
गांधी जिन्दावाद” एसा ही था जैसे दाल-भात में मूसरचन्द “कंवाब 
म हट्टी । अव महात्मा गांधी की जरूरत कहाँ रह गई ! 


आज पहली वार मोइनुद्दीन खाँ को लगा कि पार्टी को अब 
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उनकी जरूरत नहीं, जमाना. किस रफ्तार से बदल चका था, उनके 
ओर पुरानी राजनीति के कुछ हिमायती पण्डाल से अलग-थलग खड़े 
थे और कोलाहल में कहीं खो गये और उनके सांथ ही नैतिकता भी 
खो गइ, विस्मृत हो गई । 


चौराहे पर खड़ा अखबार वाला चिल्ला-चिल्ला कर आवाज दे 
रहा था, “देश में चुनाव घोषित । राज्यों में चनाव फरवरी के प्रथम 
पक्ष में पाटियों में गठजोड़ की सरगमियाँ ।” सामने ही फटपाथ पर 
अखवारों के ढेर लगे हुए थे जिनकी हेडिंग कुछ इस प्रकार थी-- . 

न्‍यूज ऑफ इण्डिया 

“इलेक्शन्स एनाउन्स्ड इन दि कण्द्री” 

सन 

“इलेक्शन फीचर स्वीप्स कण्ट्री । रन फॉर टिकेट्स स्टारटेड” 

उजाला 

“चुनाव घोषित । कई पार्टियों में गठवन्धन, नये चेहरे । शाह- 
दरा से अर्जनदास प्रत्याशी” 

आजकल 

“चनाव की घोषणा के साथ पुरजोर तैयारियाँ, नये यवा चेहरे 
चुनाव लडंग ।” 

स्थान-स्थान पर लोग एकत्रित थे और वाजार के नक्कड तथा 
चाय की दुकानों पर चुनाव-चर्चा चल रही थी । इन्हीं स्वरों में एक 
स्वर इस प्रकार का था “भई क्या बताऊँ। क्या जमाना आ गया । 
ये अर्जनदास को टिकट केसे मिल गया ।” $ 


“चौराहों पर जगह-जगह पोस्टर लगे हैं, नेता हो तो अर्जुनदास 
जेसा” दूसरा कह रहा था । 
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' एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने छोटा-मोटा लेक्चर ही इस प्रकार 
दे दिया “यह देश की भावी तस्वीर का प्रतीक है। हर दरजे के 
लुटेरे, डकेत, हत्यारे, ठग, लुच्चे और तस्कर अपने को नेता कह रहे 
हैं और कहलवा रहे हैं। क्‍या वक्त आ गया है, अभी बात पुरानी 
नहीं हुई है कि किसी एक प्रान्त में एक पशुचोर मन्त्री बन गया 
जिसके विषय में उक्त मन्त्री के निवास स्थान के थाने के हेडमोहरिर 
ने ग्राम रजिस्टरमें लिख दिया था कि “जब से बदमुत्रका बसिलसिले- 
बजात करने लखनऊ गया है तब से सरका मवेश के जूम में गिरावट 
आ गई है। “एसे भी नेता है आज को राजनीति में ।” और पता नहीं 
क्या-क्या वह आगे बड़बड़ाता रहा । उसी समय दो मोटर साइकिल 
तेजी से भड़भड़ाती हुई चली गई। उनमें तीन-तीन सवार थे। 
सवारों के हाथ में राइफलें थीं और उनके पीछे-पीछे सात-आठ 
कारों का काफिला चल रहा था । कुछ खुली हुई जीप थीं जिनमें कुछ 
खहरधारी, कुछ कुत-पायजामें में और पेण्ट-बुशटं में थे। कुछ की 
दाढ़ियाँ बढ़ी हुई थीं । 

कोलाहल के बीच नारे सुनाई दे रहे थे “अर्जूनदास जिन्दाबाद 
हमारी आशा, हमारा प्रत्याशी--अर्जुनदास ।” 


पुरानी हवेली थी वह। काफी बड़ी थी। समय के साथ बूढ़े 
आदमी की तरह यह इमारत भी बूढ़ी हो चली थी । परन्तु बिल्डिंग 
की शान निराली थी जो बीते हुए जमाने की दास्तान कहती थी । 
'लोग इस हवेली को 'लाल हवेली” कहते थे। जिनकी यह कोठी थी 
वह उसे छोड़कर शहर में रहते थे । यहाँ सिर्फ चौकीदार तथा मैने- 
जर रहता था जो कोठी, बागान और जोत की देखभाल करता था । 
चे देखभाल क्या करते थे कोठी के कुछ हिस्से को उन्होंने किराये पर 
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उठा रखा था और धीरे-धीरे कोठी के पुराने सामान को बेचते चले 
जा रहे थे । इसी आनन-फानन में उसके कुछ हिस्से में अर्जुनदास ने 
कब्जा कर रखा था । गरेजों में चोरी की बहुत-सी मोटरें पडी हुई 
थीं, उसमें कुछ शोहदे भी यदा-कदा आकर रहते । वे कब आते और 
कब चले जाते कुछ पता नहीं चलता था । परन्तु आज माहोल कुछ 
और ही था । सब जगह चहल-पहल थी । भीखम के लड़के भीम सिंह 
ने कोठी के अन्दर एक लोहार बेठाकर अवघ तमंचों का कारखाना 
खोल रखा था । मोटर गैरेज में जॉन ने मोटर मरम्मत और ट्रॅक्‍टर 
मरम्मत का कारखाना खोल रखा था। यहाँ पर चोरी का सारा 
'डीजल' स्पेयर पार्ट एवं अन्य सामान बिकता था । गोदाम में रिटा- 
यडं हेड कांस्टेबुल दशन सिह ने दशमेश होटल” खोल रखा था 
परन्तु यह. चाय का होटल क्या था मानो पूरी कच्ची शराब का 
ठेका । अर्जुनदास की कच्ची शराब यहाँ से बिकती । दर्शन सिंह की 
चुलवूली पत्नी जिसे वह 'सुक्खो' कहकर पुकारता था, बहुत ही 
आशिकाना मिजाज की थी । उसके आशिक कई थे, वह आँख सबसे 
लड़ाती परन्तु घास किसी को नहीं डालती थी । सुक्खो की लड़की 
थी नरिन्दर कौर । सभी उसे निक्की के नाम से पुकारते थे। निक्की 
थी वड़ी चंपल, चंचला, चुलबुली और शोख, दूसरे उस पर क्या डोरे 
डालते वही खुद डोरे डालती थी । | 


महल के चारों ओर बड़े घने आम, अमरूद तथा अन्य इमारती 
लकड़ी के वाग थे । सारा क्षेत्र बड़ा ही रहस्यमय एवं तिलस्मी था। 
आज प्रातः से ही चहल-पहल थी । लोग आ-जा रहे थे। मोटरें-जीप, 
मोटर साइकिल और जोंगा तथा स्टेशन बंगन निरन्तर आ-जा रही 
थीं । उन गाड़ियों में उतरने-चढ़ने वालों में से कुछ घोतीं-कुरता में 
थे, कुछ कुरता-पायजामा, पेण्ट-बुशटे और कुछ शाल लपेटे, दाढ़ी 
रखे, काला चश्मा पहने अपने परिवेश को ढंके हुए थे । अन्दर-भीतर- 
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बाह्र आ-जा रहे थे और कुछ दर्शन सिंह के ढावे पर ऊपर थे तो 
कुछ जॉन के गरेज में अपनी गाड़ी ठीक करा रहे थे । बहरहाल सब 
कोई कुछ-न-कुछ व्यस्तता और व्यग्रता प्रदर्शित कर रहे थे । 

सुक्खो की आँखों में आँख गड़ाये और उसके गदराये शरीर का 
भरपूर आँखों से सेवन करते हुए एक मोटे लम्बे-तगड़े गुण्डानुमा नेता 
ने बीच-वीच में भद्दा-सा वाक्य भी कहा और सुक्खो सिवाय हंसने के 
ओर क्या कहती । निक्की आने-जाने वालों को पकौड़ियों की प्लेटें 
दे रही थी । एक मेज पर टाँग-पर-टाँग रखे जोगिन्दर उरफं टाइगर 
चाय को चुस्कियाँ ले रहा था परन्तु उसकी नजरें निक्की पर गड़ी 
हुई थीं । उसके साथी उससे क्या कह रहे थे यह उसने सुना ही नहीं । 
वह तो निक्की के भरपूर यौवन के सुखभोग के ख्यालों में तन्मय 
खोया हुआ था । अब्दुल ने ताड़ लिया कि जोगिन्दर निक्की को . 
निहार रहा है और उसने जोगिन्दरका ध्यान तोड़ने के लिये जोगिन्दर 
के आगे चुटकियाँ बजाई और वह बोला “ओए सरदार कित्थे ध्यान 
है त्वाड़ा । तू कुडी ने नजर मिला रिया और कुडी कित्थे और देखन 
पाई” तब जोगिन्दर को सहसा लगा कि वह तो निक्की को देख 
रहा था और वह वास्तव में किसी और को देख रही थी । टाइगर 
ने देखा, एक खूबसूरत-सा जवान अपनी मोटर साइकिल जॉन से 
ठीक करा रहा था। वह यह नहीं देख पाया था कि निक्की उसे देख 
रही है | वह स्वयं चौकस नजरों से चारों ओर देख रहा था । 

तभी अब्दुल बोला “जोगिन्दरः'-ए मुंडा अशरफ है, अशरफ''- 
इन्चारज "`` चौकी लखनपुरा `" लोग कहते हैं ऐसा चौकी इन्चार्ज 
आज तक नहीं आया, जल्दी ही बड़ा दरोगा बन जायेगा। अभी 
दो-चार दिन से आया है।” 

उसी समय सबने देखा कि आठ-दस गाड़ियों का काफिला चला 
आ रहा है, हर गाड़ी में आठ-दस लोग बैठे हुये थे । वे हर तरह के 
नारे लगा रहे थे, “अर्जुनदास की जय, अर्जुनदास जिन्दाबाद ।” 
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शाम का धृंधलका हो चुका था। बत्तियाँ जला दी गई थीं। 
गाड़ियों से उतरते-उतरते अर्जुनदास ने उड़ती हुई नजर चारों ओर 
डाली। जिधर वह नजर डालते उधर लोग उठ जाते और झुककर 
अर्जूनदास को नमस्कार करते । अर्जुनदास मात्र हाथ हिला देता था, 
अपना सिर तनिक झुकाकर अभिवादन स्वीकार करता । छोटे-छोटे 
नपे-तुले कदम रखते वह दालान को पार करते हुए मुख्य हाल की 
तरफ बढ़ चला-सभी लोग अर्जुनदास के पहुँचने पर उठ खडे हुए । 

मुख्य बेठक के कमरे में बड़ी-बड़ी कालीन विछी हुई थीं जिन पर 
चारों ओर मसनदें लगी थीं और कमरे के बीचोंबीच कालीन के 
ऊपर सफेद जाजिम बिछी थी । एक कोने में सहारे से साजिन्दे बैठे 
हुए थे। हल्के सुरों में मधुर संगीत वह साज पर बजा रहे थे, मह- 
फिल सजने लगी । धीरे-धीरे लोग आते रहे और मसनदों के सहारे 
बैठते चले गये। तभी बाहर मोटर साइकिल व अन्य गाड़ियों की 
आवाज आई और लोग आपस में कानाफूसी करने लगे--मन्त्री जी 
आ गये, मन्त्री जी आ गये । 

अर्जुनदास ने आवाज दी “जाओ कोई है, मन्त्री जी. को ले 
आओ” छोटे, नपे-तुले कदम धरता हुआ सत्यभान्‌ आगे बढ़ा और 
अब तक मन्त्री जी भी मुख्य द्वार पार करके दालान पार कर रहे 
थे । सत्यभानु ने मन्त्री जी का झुककर स्वागत किया । मन्त्री जी ने 
उत्तर में कहा “अर्जूनदास जी ठीक हैं ?” 

अर्जुनदास उठकर मन्त्रीजी के स्वागत में बोले “आइये, आइये 
22555 बस आपका ही इन्तजार था ।' 

त्रिवेणीसहाय और अर्जुनदास के बेठते ही सभी लोग अपने- 
अपने आसनों पर यथास्थान वेठ गये । त्रिवेणीसहाय ने कहा, “बड़ा 
ही अच्छा इन्तजाम किया है आपने।' | 

अर्जुनदास ने मुस्कराकर देखा और तभी सामने से झीनी चादरों 

३ 
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की झालरों को पार करती हुई दो नतंकियाँ मधुर संगीत के सुरों के 
साथ प्रविष्ट हुईं... 
हो""हो “हो `हो `- 
आइल चेत उतपतिया हो रामा 
पिया नहीं अइले 
बेरी कोइलिया सबद सुनाये 
पिया आइ गइले । 
हाय चमेली जान ! आवाजें बेठ हुए तमाशबीनो के बीच से आईं। 
"चमेली ने जाम अर्जुनदास और त्रिवेणीसहाय के गिलासों में 
उंडेल दी और इस भाव से गाना प्रारम्भ किया कि सारा माहौल 
एक मादक भावपूर्ण रस से प्रभावित हो गया। नतेकियों का भरपूर 
यौवन उनके मांसल देह से प्रभावित होकर दशकों को मदहोश कर 
रहा था । नतंकियों ने जाम छलकाने के पश्चात्‌ पुनः वे पूर्ण गीत- 
लय-युक्त स्वरों में गाने लगी । 


आज अर्जुनदास ने अपनी पार्टी में सिक्का जमाने की खशी में 
यह खास महफिल सजाई थी । चमेली के साथ इशरतबेगम भी 
बुलाई गई थी । क्या यूगलवन्दी करती थी दोनों'"*उनको वाँदियाँ 
एक खास रुख से पान की गिलौरियाँ पेश करतीं जो महफिल को 
और भी खुशनुमा और मादक कर देती । दशकों को नतँकियाँ और 


. बाँदियाँ जाम भर कर यौवन के उतार-चढ़ाव का रसास्वादन कराती 


हुई उन्हें यौवन के उन्माद की दहलीज पर खड़ा कर देती । 
ओर आज की रात-'"रस से सराबोर थी यह रात । 


सिईदा अपने फ्लेट से बाहर नकली और अपना स्कटर लेकर 
बाहर सड़क पर आ गई। नित्य की भाँति आज भी उसका प्रोग्राम 
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था पहले बहादुरशाह जफर मागे पर जर्नलिस्ट रूम पहुंचना और 
'मानिग गासिप' सुनना और तदनुसार दिनभर का कार्यक्रम बनाना । 
इस दिनचर्या का एक अभिन्न अंग होता, राजेश से मिलना और 
तात्कालिक ज्वलन्त समस्याओं पर उससे विचार-विनिमय. करना 
ताकि किसी भी खबर की भली-भाँति जाँच-पड़ताल हो जाय और 
उस दिन वह मिलकर राजन्नीतिज्ञों को टटोल सके। पुलिस की 
लँगरः को परख सके, पुलिस आयुक्त को किसी हत्या या गिर- 
फ्तारी के मसले के सम्बन्ध में टटोल सके, छोटे पत्रों के वड़े सम्पा- 
दकों से स्थानीय इंजीनियरों के भ्रष्टाचार, वन विभाग की लूट या 
निगमों में व्याप्त रिश्वत की अन्दरूनी जानकारी हासिल कर सके। 
राजेश का एक दोस्त था माइकेल परेरा, वह सी० बी ० आई० 
में इन्सपेक्टर था, हसमुख एवं निशछल। उसके पास हर तरह को 
खबरों का अम्वार होता, कहाँ क्या हो रहा है, उसे यह सव मालूम 
रहता था । उसकी एक गरल फ्रेंड थी जो इण्डियन एयरलाइन्स में 
होस्टेस थी । नाम था उसका क्रिस्टीना । अक्सर परेरा, क्रिस्टीना 
तथा राजेश व सईदा किसी न किसी होटल में या बाहर आउटिंग 
में साथ-साथ जाते और हंसी-खुशी समय विताते। राजेश को 
कभी-कभी बहुत से अन्दरूनी स्केण्डलों की जानकारी और वड़े नेताओं 
तथा अफसरों के प्रेम-प्रपञ्च की जानकारी इन्हीं मुलाकातों में 
परेरा व क्रिस्ट्रीना से हो जाती, सईदा को बड़े लोगों के स्केण्डल 
सुनने में वड़ा मजा आता। 
इन्हीं अनियमित मुलाकातों में वे कभी-कभी रात का खाना 
किसी अच्छे होटल में ही लेते और नाइट क्लब में 'कंबरे' या अन्य 
पहिचिमी नृत्य का आनन्द लेते। इन्हीं ढेर सारी मुलाकातों में से 


आज की शाम वह होटल 'मयूर' में गुजार रहे थे, नृत्य चल रहाथा ` ' 


तभी क्रिस्टीना ने 'माटिनी' सिप करते हुए कहा “परेरा यू वेयर 
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टेलिग मे एबाउट दैट ड्रग रेकेटियर “ वो ना बृजेश '** पहले तो 
मेरी समझ में कुछ नहीं आया परन्तु अब आने लगा है "'* आई-*” 
परेरा ने कहा, 'ह्वाट' ? 

“आई सी हिम रेगुलरली ऑन वाराणसी-देहली-बाम्बे *"" ।” 

“रियली"" कोप ऐन आई ऑन हिम ।” परेरा ने कहा । 

“हु” राजेश ने कहा । 

“वही साला बृजेश राय'"`डेम्ड स्मगलर `'नारकोटिक पैडलर 
हैं वह” और फिर कुछ झल्लाकर “राजेश यार तुम सब जगह अख- 
वारवाजी ही करते हो ।” 

देखो ना क्या बढ़िया नाच चल रहा है-- 

सामने स्टेज पर नतेंकी द्वारा केबरे का नृत्य चल रहा था और 
म्यूजिक की ध्वनियों के साथ वह गा रही थी । 

नतँको ने गोलाइयों को उत्तेजक रूप से उछाल कर प्रस्तुत 
किया । राजेश ने कुछ नहीं कहा । वह एक गहरे सोच में ड्ब गया 
ओर तत्काल ही पुनः सजग होकर बोला “हाँ क्रिस्टीना जी*** आप 
वता रही थी न कुछ -- 1? 

“यसः""ह्र बार उसके साथ एक न एक अजनबी होता है और 
वह अपना बेग भी बदलता रहता है। कभी वह लम्बी फ्लाइट पर 
वम्बई से स्टाकहोम, कैनबरा, न्यूयाकं, लन्दन व पैरिस की फ्लाइट 
करता है, बहुत कम लगेज रहता है उसके पास “ ।” 


सईदा बोली “यार क्यों बोर करती है। राजेश की वार्ता में 


` कहाँ पड़ रही है, डोन्ट स्पॉयल युवर इवनिग। बेरी देट रेचेड 


स्मगलर' क्रिस्टीना ने एक उड़ती नजर नाच पर डाली और देखा कि 


नत॑को अब अपने नृत्य के एक्साइटमेण्ट की हाइट पर थी और संगीत 
की जय अपने पिच पर थी। 


एकदम चकाचोंध के साथ नृत्य समाप्ति पर आ गया । तभी 
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परेरा ने कहा “अरे यार है यही जिसकी मुझे तलाश थी परन्तु एक 
बार इण्टरपोल में इसे वेरूत हवाई अड्डे पर धर लिया। थोड़ी 
खिचाई में सब उगल दिया साले ने । 

तभी सईदा जो तन्द्रा में नृत्य के साथ डूबी हुई थी चौंककर 
बोल पड़ी “क्या उगल दिया । जरा मैं भी सुनूं' । 

परेरा ने कहा, “उसने किसी अर्जुनदास का नाम लिया हैः" ” 

“ही इज दि मैन बिहाइण्ड इट ।:' 

राजेश ने पूछा “देन ह्वाट आर यू डूइंग इन दिस केस? 

“देट्स सीक्रेट” परेरा ने कहा । 

तभी एकदम रोशनी जगमग हो गई और एक तीब्र आवाज के 
साथ नृत्य समाप्त हो गया । 


क्रिस्टीना की बात ने राजेश को झकझोर दिया था । वह बार- 
बार बृजेश राय के बारे में गहराई से सोचने लगा । 

अर्जुनदास, बुजेश राय युगल तथा अन्य नाम जिनका जिक्र उसने 
इकबालसे सुना था वे सब बार-बार उभर कर सामने स्मृतिपटल पर 
स्पष्ट हो रहे थे । 

राजेश के दिमाग में सारी तस्वीर तरोताजा हो गई। उसने 
मन ही मन यह तय किया किया कि उक्त खबर का पूरा हाल वह 
बनारस, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया और देवरिया से लायेगा ओर 
सारा मामला एक्सपोज करके धर देगा । एसे खतरनाक एप्वाइण्ट- 
मेण्ट पर सईदा को ले जाना ठीक नहीं था अतः उसने सईदा से कुछ 
नहीं कहा और मन ही मन जाने का फैसला कर लिया। राजेश ने 
पिण्टू से अपना सीक्रेट मिशन बतलाया तो पिण्टू तुरन्त तैयार हो 
गया । 
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राजंश ने सईदा को टेलीफोन पर बतला दिया, “सईदा मैं जरा 
तीन-चार दिनों के लिये बाहर जा रहा हैँ तुम अपना ख्याल रखना, 
वी केयरफूल ।” | 

उधर से आवाज आई, “ह्लेयर आर यू गोइंग-डियर ? मुझे भी 
जाना हे।” 

राजेश ने टेलीफोन पर कहा “सईदा, आई एम इन हरी “आई 
कान्ट टेक यू एलांग मी'**” 


“पिण्टू आ रहा है"“`बाई'""गुड-वाई सईदा ।” 

सईदा कुछ कहती इससे पहले ही राजेश ने टेलीफोन रख दिया। 

राजेश ने गम्भीरतापूर्वक .मेगजीन के पृष्ठों से झाँककर देखा 
और मात्र मृस्करा दिया । 

फस्ट लास कोच के अन्य यात्री वार्ता में मशगूल थे, सह- 
यात्रियों में से एक साहब फरमा रहे थे “क्या एस० पी० आया हे, 
देवरिया में साले स्मगलरों को हिला कर रख दिया है।” 

दुसरे ने कहा “थे साले पोलिटिशियन उसे हिला कर रख देंगे 1” 


राजेश और पिण्टू ने भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया और 
सहसा उन्हें द आया कि धर्म के ठेकेदार पण्डों, पण्डितों और 
काशी के ठगों व लुटेरों ने “बाबा विश्वनाथ को भी नहीं बरूशा, 
उन्होंने शिवलिंग के चारों ओर मढ़ा हुआ लगभग २० किलो सोना 
ही उखाड़ कर बेच डाला । परन्तु भला हो उन पुलिस वालों का 
जिन्होंने सारा का सारा सोना खोज निकाला और रत्ती-रत्ती भर 
सोना बदमाशों. से निकाल लिया । 


मन्दिर से लौटकर उन्होंने ii 
a की. चहाचे स्थानीय अखबार के कार्यालयों में 
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उस दिन बनारस ठहर कर उन्होंने मादक द्रव्यो के गढ़ काशीं 
हिन्दू विश्वविद्यालय, युवाओं में हिप्पियों तथा मन्दिरों के निकट 
पड़े रहने वाले तथाकथित सन्यासियों पर पड़े प्रभाव का अध्ययन 
करने की ठानी । विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के हास्टल, मन्दिर 
एवं दशाश्वमेध घाट की स्थिति का जायजा लिया । 

अगले दिन वे दोनों गाजीपुर के लिये रवाना हो गये । 

संदपुर के निकट पुलिस बेरियर पर गाड़ी रोकी गई। पिष्टू ने 
बतला दिया कि अखबारवाले हैं । कान्सटेबुल ने बेरियर खोल 
दिया । 

गाजीपुर पहुंचकर दोनों स्थानीय होटल में दाखिल हो गये और 
हाथ-मृँह धोकर अपने अगले काम के लिये तैयार । 


अंग्रेज हुक्मरानों का शासन करने का एक खास अन्दाज था । 
उन्होंने प्रत्येक जिले के सदर मुकाम में शहर को द हिस्सों में बाँटा-- 
पुराना शहर और सिविल लाइन्स । सिविल लाइन्स में वह स्वयं 
रहते थे जहाँ अपने लिये उन्होंने स्वयं या उनके लिये जमींदारो ने 
बड़ी-बड़ी कोठियाँ बनवाई। गाजोपुर की सिविल लाइन्स का नाम 
गौराबाजार है जहाँ कलक्टर एवं कप्तान की तथा किसी जमाने में 
बड़े जजसाहब की भी कोठी थी । 


कलक्टर एवं कप्तान की कोठियाँ गाजीपुर में बिल्कुल गंगा के 
किनारे हैं । इन्हीं में से किसी एक कोठी के साथ कविवर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर का भी नाम जुड़ा हुआ हे । 

राजेश और पिण्टू तैयार होकर सीधे पुलिस कप्तान के घर 
पहुंच गये, सिपाही को अपना कार्ड दिया, तुरन्त ही अन्दर से बुलावा 
आ गया और राजेश के अन्दर पहुंचते ही पुलिस अधीक्षक फारसी 
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नायर की रोबदार आवाज सुनाई दी “आइये-आइये, आप का तार 
मुझे मिल गया है । फर्माइये क्या सेवा की जाय** ।” 

वसे गाड़ी की व्यवस्था के लिये मैंने कलक्टर साहब से कह दिया 
है और सुरक्षा की व्यवस्था पक्की है। वाक्य खत्म होते ही उन्होंने 
घण्टी बजाई और अदली को चाय के लिये कहा । 

राजेश ने कहा “थंक्यू सर, आप का शहर बड़ा पुराना शहर है 
ओर अफीम की खेती के लिये सारी दुनिया में मशहूर है। सुना है 
यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी फैक्ट्री है ।” 

“जी हाँ” नायर ने कहा “दैट इज हाउ यू हुँव बीन ट्रेग्ड ट बी 
ड्रग्ड हियर ।” 6 

तीनों एकदम अट्टहास के साथ हंस पड़े। 

तभी चाय आ गई | तीनों चाय की चुस्कियाँ लेने लगे । 

प ने पुनः वात छेड़ते हुये कहा “हम लोग अफीम एवं उससे 
बनने वालों डूगों पर एक फोटो फीचर तैयार कर रहे हैं। आप 
जरा थानों से कह दे कि हमें उसकी वास्तविक जानकारी दे दें” fo 
“यस आफ कोर्स” नायर ने कहा और घण्टी बजा दी, टेली फोन- 
हाके आते IEE Se कोतवाली टेलोफोन मिलाओ ।” 

डी देर में कान्सटेबल te 
Ca फोन ले आया और बोला, “कोतवाल 

नायर ने टेलीफोन लेते हुए कहा “सुनो राठौर --, आप किसी 
एक होशियार सब-इंसपेक्टर को मिस्टर राजे | साथ कर दे 
फी को मिस्टर राजेश के साथ कर दें, 

उधर tf 23 
Es आई “यस सर” और पुन: कलक्टर साहब से 


ल तुरन्त ही कलक्टर साहब से टेलीफोन मिलाकर टेलीफोन 
कान्सटबुल ने टेलीफोन नायर के हाथ में दे दिया “सर कलक्टर 
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साहब” नायर ने टेलीफोन पर कहा “नमस्कार, क्या हाल है, ये 
मिस्टर राजेश व उनके फोटोग्राफर आ गय हैं, जरा गाड़ी भिजवा 
दीजिये।” | 

उधर से कहा गया “अच्छा'''ओऔर आप आ रहे हैं ।” 

“जी हाँ, अभी-अभी थोड़ी देर में आ रहा हृं"'"अच्छा नमस्कार ।” 
नायर ने टेलीफोन रख दिया, तभी पिण्टू ने कहा “नायर साहब 
केसा लग रहा है, यह तो कम्यूनिस्ट डिस्ट्रिक्ट है ।” 

“केसा क्या लगना, नौकरी करनी है भाई" 'आज यहाँ कल वहाँ” 
'नायर ने कहा । | 

थोड़ी देर में गाडी आ गई और तीनों गाड़ी में बेठकर चले गये । 


राजेश और पिण्टू अफीम के खेतों के बीच खड़े हैं । दूर-दूर तक 
'फूलभरे खेत । सफेद और हत्क्रे बेगनी रंग लिये । किसान और गाँव . 
वाले उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे । कुछ किसानों से उन्होंने बात भी 
की और इसकी खेती के तौर-तरीके व बिक्री व्यवस्था के वारे में भी 
पूछा । इन्हीं में एक मनचला लड़का औरों से आगे बढ़कर कुछ 
अधिक बोल रहा था । बोला “क्या पूछना है साहब, ये बेचारे तो 
पूरा बेच भी नहीं पाते । पहले से ही पार्टियाँ आने लगती हे । सबसे 
- बड़ा तस्कर यहीं करीब का ही है । उसके एजेन्ट फेले रहते हैं। वह 
दाम लगा जाते हैं। अच्छा दाम देते हैं । सरकार से दुगना दाम देते 
हैं। इस हाथ दिया और उस हाथ लिया “सरकार को उनके हक 
के बराबर दे देते हैं***” वह बोलता जा रहा था। 


राजेश ने उसे अलग बुला लिया और पूछा “क्या नाम है 
आप का?” 
उत्तर मिला---अफजल । 
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“चलेंगे आप हमारे साथ” राजेश ने आग्रह किया । मनचला तो 
था ही वह चल दिया राजेश के साथ । पूरी खबरों का भण्डार था 
उसके पास । जाने कहाँ-कहाँ की खबरें रखता था वह। नेताओं की 
निजी जिन्दगी, अमीरों के जल्दी रईस बनने के नुस्खे, बिगड़ेल लड़कों 
के इश्क के अफसाने, नये रईसों के रईस बनने का गुर, तस्करों के 
करतब तथा स्थानीय अपराधियों के हैरतअंगेज कारनामे । 


रास्ते में अफजल ने गाजीपुर के सारे किस्सों का वर्णन कर 
दिया । आज राजेश को काफी मसाला मिल गया था । बातों-बातों 
में उसे सम्पतलाल एवं अर्जूनदास के गुप्त सम्बन्ध का भी पता चल 
गया । अब राजेश को यह्‌ सुनिश्चित हो चुका था कि राजनीतिज्ञ 
के हाथ की दुधारी तलवार के रक्तसे वे सने हुये हैं और दिन पर दिन 
अपराध का काला साया बढ़ता चला जा रहा था और स्वतन्त्रता के 
स्वच्छ तन पर खून के छीटे पड़ रहे थे। यह भारत माँ की बेबसी 
थी कि हमने स्वतन्त्रता का अर्थ उच्छ खलता समझ लिया । 


राजेश गाजीपुर से देवरिया और गोरखपुर गया। उसे बहुत 
सी नई बातें सुलभ हुई और यह भी पहली बार मालूम हुआ कि 
अपराधियों की राजनीति पर अपराध का मुलम्मा किस प्रकार 
चढ़ा हुआ है। 


अफजल की बड़ी गहरी पेठ थी शहर की हर मजलिस में। वह 
नेताओं में उठता-बेठता, अपराधियों से मिलता रहता, इधर के समा- 
चार उधर पहुंचाता । छोटे अखबारों का वह विशेष संवाददाता भी 
थी । स्थानीय अपराध, अनाचार या रिझवत की खबरें वह रंग देकर 


'छपवाता । वह उठता-बेठता अर्जुनसिह की मण्डली में जिसमें 


बीरेन्द्र, लोकमन, श्यामसिंह्‌, दलसिंगार यादव, शाकिल जया, प्रहलाद 
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व वृजेन्द्र राय ` एवं” दुजंन राय थे परन्तु उसका तालमेल था 
मिलकियतराम से जो शहर से एम० एल० ए० थे | मिलकियतराम 
स्वतन्त्र विचारधारा के स्पष्टवादी नेता थे और निरन्तर अपने दम- 
खम पर चुनाव लड़ाते थे। जनता की सेवा निरन्तर करते थे । हर 
आहभरी, द्देभरी आवाज का वह साथ देते। उनके दरवाजे पर 
दीन-दुखियों की भीड़ लगी रहती । अफजल यहाँ अपना सम्पक 
सामान्य जनमानस से वनाता और मिलकियतराम से सच्ची लीडरी 
के गुर सीखता और प्रत्येक घटना का वास्तविक मूल रूप उसे यहीं 
से प्राप्त होता । मिलकियतराम स्पष्ट दो टूक हर वात का जवाब 
देते, अफसर भी उनसे घबड़ाते। मिल के मालिकों बड़े फार्म के 
फार्मरों को दिन में चैन नहीं आता और न रात में नींद । थाने- 
दार, तहसीलदार, ब्लाक विकास अधिकारी, बैक के मैनेजर, पशु- 
धन अधिकारी, सभी कर्मचारी उनसे डरते और अब अफजल से भी 
डरने लगे थे । । 

मिलकियतराम के राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी उनसे खौफ खाते और 
उनकी उपस्थिति उन्हें काँटे की तरह चुभती । 

आखिर अर्जुन सिह उन्हें कैसे सह सकते थे । उन्होंने अपने मित्र 
त्रिवेणीसहाय के माध्यम से अर्जूनदास का सहारा लिया । दूसरी 
ओर अन्दर ही अन्दर उनकी सम्पतलाल से प्रतिद्दन्दिता थी। अब 
मिलकियतराम को एक नई समस्या का मुकाबला करना था । वह. 
जहाँ जाते लोग उनका पीछा करते। एक-दो बार उनकी मोटर 
साइकिल पर कुछ दूरी से फायर भी हुआ परन्तु वह भगवान की 
कृपा से बच गये। _ 

कौन थे यह लोग ! आम शक यह था कि इधर मिलकियतराम 
ने कुछ तस्करों के काले धन्धों की ओर इशारा किया था । उन्होंने 
यहाँ तक एक स्पीच कह दिया था “हम, हमारे रहनुमा आज़ 
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तस्करों के अवेध धन द्वारा कमाये धन के बल-बूते पर चुनाव लड़ते 
हैं, पाँच सितारा संस्कृति वाले माहौल में रहना पसन्द करते हैं 
और विडम्बना तो यह है कि हमारे आला अफसर भी उसी.रंग में 
ढलते चले जा रहे हैं। अब इसी शहर में यहाँ के तथाकथित शराब 
के व्यापारी और तस्कर की कार किन लोगों को कहाँ-कहाँ ढोती है 
यह हमसे नहीं छुपा है। किसी से नहीं छपा है। यह तस्कर हर 
दीवाली, हर नये साल पर आला हुक्मरानों के यहाँ बड़ी टोकरियाँ 
लिये खैरात बाँटते हैं *** मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं वह गरीबों में 
खेरात बाँटते हैं। गरीबों के खन-पसीने की कमाई पर खड़ा उनका 
कोल्ड स्टोरेज और कारखाना किसी दिन '" ।” 

तभी किसी ने फायर कर दिया, हुड़दंग मच गई, लोग भाग खड़े 
हुये, सभा विसजित हो गई। 

पीछे से आवाज आ रही थी, 

“मारो साले को” 

“चीथड़े उड़ा दो” 

“साला कम्युनिस्ट” 

“आर० एस० एस० वाला है हरामजादा” 

आज देश में जो गरीबों, दलितों और निर्बलों की बात करे वह 
कम्युनिस्ट और जो देश की, समाज की, हिन्दुत्व की बात करे वह 


आर० एस० एस० । क्या हम हिन्दुस्तानी या नहीं 
ह ह्‌ हिन्द भारतीय नहीं हो 


_ राजश अपने कार्यालय में बैठा टाइप मशीन पर गाजीपुर की 


रिपोर्ट टाइप कर रहा था । उसका ध्यान उसी पर केन्द्रित था । 


'उसी समय मिस काजल बनर्जी राजेश के टाइपराइटर पर झुककर 
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टेलीप्रिग्टर सीट सामने करती हुई कहती हैं “तुम गाजीपुर से आये 
हो न । वही-वही अफीम वाला शहर ।” 

“हाँ, राजेश ने कहा 

मिस काजल बनर्जी ने टेलीप्रिटर शीट हिलाते हुये उसके आगे 
कर दी “मिलकियतराम को जानते हो ?” 

“यस । पर क्या हुआ । हाऊ यू आर इन्टरस्टेंड इन हिम । 

राजेश ने एकदम तेजी से मिस काजल बनर्जी की ओर नजर 
डालते हुये कहा और टेलीप्रिटर शीट हाथ में ले ली तथा एक ही 
साँस में पढ़ डाला । वह एकदम माथे पर हाथ दे मार बेठा “ओह ! 
गॉड, ही हेज बीन शाट डंड ।” 

मिस काजल ने पूछा “क्या तुम उसे जानते हो, लगता है यह 
पोलिटिकल मडंर है ।” 

राजेश ने एकदम बदहवासी से सीट पर हाथ दे मारा, मिस 
काजल ने सारी शीट भी थमा दी । उसमें अफजल की गिरफ्तारी कोः 
खबर भी थी । 

“आई एम लीविग फार गोरखपुर ।' 

राजेश बोला और तुरन्त चल पड़ा, एडीटर के केबिन की ओर 
फूर्ती से दरवाजा खोलते हुए टेलीप्रिटर शीट एडीटर सर मालकम 
के सामने करते हुए बोला “सर दिस इज टर्निंग प्वाइंट, आई एम 
लीविग फॉर गोरखपुर । 

“आलराइट । बट बी केयरफूल । 

“दिस मर्डर सर'"'टेक्स मी बेक फ्रॉम हृ यर आई केम” राजश 
ने कहा । 

सर मालकम जोन्स ने पाइप ठीक करते हुये कहा “यस गो अहेड । 

राजेश जल्दी-जल्दी वर्किग वीमन्स हास्टल की सीढ़ियाँ चढ़ 
रहा था । वह सईदा. को अपने गोरखपुर जाने की खबर देना चाहताः 
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था। सामने ही सईदा का रूम था। वह बाहर ही बरामदे का 
सहारा लेकर दो-तीन लड़कियों से गप्पें मार रही थी, राजेश को 
देखते ही उसने हाथ हिलाया “हाय ।” 

“हाय” राजेश उत्तर दिया । 

“लो आ गया न तुम्हारा मजनू” एक सहेली ने छेड़ा, सईदा ने 
जीभ काटते हुए उसे चिढ़ाते हुए उत्तर दिया “और वह जो अभी 
गया था ।” | 

1 'घत्‌ 7 

तब तक राजेश आ गया । उसने सभी को नमस्कार किया और 
सईदा से बोला “सईदा, मैं गाजीपुर जा रहा हूँ ।” 

“एसा क्‍या धरा है वहाँ । अभी-अभी तो आये हो और अभी जा 
रहे हो” राजेश ने कहा, “वह था अपना मिलकियतराम, कामरेड 
मिलकियत 1” 

“हाँ क्या हुआ उसे” सईदा ने कहा । 

“मार दिया किसी ने ।” 

“पोलिटिकल मडर” सईदा ने टोका । 

“यस पोलिटिकल, और वो था ना अफजल । मैने बतलाया था ना 
उसके बारे में । पुलिस उसे एरेस्ट करके ले गई है” राजेश ने कहा, 
“ह्वाट ? अफजल एरेस्टेड फार दि मर आफ मिलकियत । तुम तो 
कहते थे वह मिलकियत को समर्थन देता है”, सईदा ने अविश्वास 
प्रगट करते हुये कहा । 

“यस । दिस इज दि ट्रेजिडी आफ पॉलिटिक्स ऑफ वायलेन्स” 
राजेश ने कहा । 

सईदा ने कहा “मैं भी चलूँगी ।” 

“नहीं तुम्हारा चलना ठीक नहीं, उस तरफ लोग कितने खतर- 
नाक हैं तुम नहीं जान सकतीं” राजेश ने कहा । 
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तभी नमंदा जोशी, जो होटल सूर्या में रिशेप्स्तिस्ट थी दो कप 
कॉफी ले आई। 

राजेश ने कॉफी लेते हुए कहा, “थेक्यू आप ने नाहक 
तकलीफ को ।” 

चाय के साथ बात भी बदल गई। 
सईदा ने कहा “आज एक अजीव मामला आ गया ।' 

“क्या हुआ ? लड़की ने जला लिया खुद को या ससुराल वालों 
.ने जला दिया ।” राजेश ने कहा । 

सईदा ने बात काटते हुए कहा “सव लड़कियाँ जलकर खत्म 
नहीं हो जातीं, और भी बहुत कुछ होता है उनके साथ, इस मामले 
में ससुराल वालों ने लड़की को पागल करार करके घर से भगा 
दिया । भगा क्या दिया गायब कर दिया ।” 

“डिटेल्स देना, मैं छपवा दूंगा” राजेश ने कहा । 

“पेपर में छप जाने से समस्या समाप्त नहीं हो जाती । आज 
इतने अखवारों में इतना कुछ छपता रहता है। क्या होता है ? 
उससे सईदा ने कहा । 

राजेश ने कहा “क्या अदालत में जाने से समस्याएँ खत्म हो जाती 
हैं ? हजारों मुकदमें पुराने मकड़ी के जालों की तरह लटकते रहते 
हैं और प्रतिदिन दोनों फरीकेन कचहरी के चक्कर इस आशा में 
लगाते हैं कि कब सुनवाई होगी और कब इन्साफ मिलेगा परन्तु 
न्याय की देवी की आँखों में पट्टी बंधी है और उसका एक पलड़ा 
पैसे व ताकतवर फिरके की दौलत के बोझ से झुका हुआ है।' 
सईदा कुछ अन्यमनस्क-सी हो गई, राजेश की फिलासफी से ओर 
उकता कर बोल पड़ी “छोड़ो भी । गाजीपुर की बुकिंग कर वाली 
है क्या ?” र 

“हाँ । आज ही जा रहा हूँ । पिण्टू भी जा रहा है साथमें।' 
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राजेश ने घड़ी देखा और तुरन्त चलने को उद्दत होकर कहा 
“यार लेट हो रहा हूँ । चला, बाई।” 
“बाई” सईदा एकटक उसे निहारती रही । 


गाजीपुर पहुंच कर राजेश सीधा: दैनिक “गाजीपुर टाइम्स” के 
दफ्तर की ओर चल दिया और धड़धड़ाता हुआ सम्पादक के दफ्तर 
में घुस गया साथ में पिण्टू भी था । शर्मा जी बोले “आइये-आइये” 
मैं जानता था कि आप आयेंगे । 

“आता क्यों नहीं । गजब हो गया । मिलकियत का मर्डर होता 
हैं और बन्द होता है अफजल । मिलकियत गरीबों की आवाज उठाने 
वाला और अपराधों का भण्डाफोड़ करने वाला अफजल उसका 
हमदद और दोस्त ।” 


“कुछ गुत्थी समझ में नहीं आई। आखिर आप सब जानते होंगे 
इसलिये सीधा आप के पास आया हूं” राजेश ने कहा । 
र Se ह “हम जानते दै परन्तु चुप रहते हें । जो छापते हैं 

ग विश्वास नहीं करते और जो नही | 
तात र छापते उसे लोग कह 
राजेश ने कहा “इस राजनीतिक मर्डर में जो तथ्य वह 
छापिये ना शर्मा जी ।” “अरे राजेश साहब क्या छापे | छाप कर 
होता क्या हे । थानेदार आजकल राजनी तिज्ञों और गृण्डों के हाथ 
के कठपुतली हो गये हैं । यहाँ का थानेदार तो बस फिर अपराधियों 
के गोल में मिला हुआ है।” शर्मा ने कहा । 

यही तो मैं चाहता हूं कि आप छापें। इन्वेस्टीगेटिंग जन 

र लिज्म J 
होनी चाहिये । हम लोग आजकल “ब्लैकमैल जनलिज्म कर रहें हैं” 

“कोशिश करूँगा” शर्मा ने कहा । [ 
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राजेश और पिण्टू ने मुस्कराकर हाथ जोड़ दिये और बोले । 
“चलें देर हो रही है।” 

“चाय आ रही है” शर्मा बोले “रिजवं रही” पिण्टू ने कहा और 
दोनों फोरन बाहर चल दिये और रिक्शा लेकर पुलिस अधीक्षक 
नायर के घर की ओर चल दिये । 

रिक्शे से उतर कर एस० पी० के दालान की सीढ़ियाँ चढ़ ही 
रे थे कि अन्दर से वाहर आते हुए पुलिस अधीक्षक नायर बोले-- 

“हैलो'""हैलो"""कब आये भई। आई वाज एक्सपेक्टिग यू देट यू 
विल कम"अरे भई टेलीफोन क्यों नहीं कर लिया। गाड़ी भेज देते" 1” 

तीनों बरामदे में कुर्सी खींचकर बेठ गये, वेठते ही राजेश ने 
कहा “आप मजे से हैं। आप ने ठीक ही सोचा कि मुझे आना ही था, 
आखिर यह पोलिटिकल मडंर कंसे हो गया । मेरी तो कुछ समझ 
में नहीं आता*'' फिर यह अफजल की गिरफ्तारी ।” 


नायर वहुत घाघ था । वह इस प्रश्‍न को पहले से ही सोच रहा 
था कि राजेश इसे पूछेगा । उसने सटीक छोटा सा उत्तर दिया, 
“नामजद एफ० आई० आर० थी साहव "'नामजद। मिलकियतराम 
की पार्टी के सेक्रेटरी ने अफजल के नाम नामजद रिपोर्ट लिखाई 
है । ह्वाट कंन आई डू । देयर आर आई विटनेसेस।' 

राजेश कुछ सोच में पड़ गया परन्तु तुरन्त ही सम्भल कर बोला 
“बट यू सी सर, मिलकियतराम एण्ड अफजल वेयर इन गुड टम्सं'' 
पिण्टू ने बाद में कहा, “दे वेयर ट्रैवेलिग इन दि सेम बोट ।' 

“आई नो दैट'"'बट ह्वाट कंन आई डू वेन देयर इज नेम्ड एफ० 
आई० आर०''-अब आप ही बताओं ना” नायर ने कहा । 

इसी बीच चाय आ गई। दोनों चाय पीने लगे, उसी समय 
टेलीफोन की घण्टी बज उठी, सिपाही ने टेलीफोन उठाया ओर 


बोला “अभी देखता हूँ” और टेलोफोन अलग करके बोला, सरकार 
ख 
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थाने से टेलीफोन है। एस० पी० ने टेलीफोन सुना और कुछ चेहरे 
के भाव विकृत हुए तथा बोले “आप देखिये समझाइएं लोगों को । 
' मैं आता हूँ।” नायर ने कहा, “सुनो टेलीफोन जरा डी०एम० साहब 
से मिलाओ।” 

“क्या हुआ” पिण्टू ने पूछा । 

“कुछ लोग कोतवाली घरे हुये हैं और अफजल को छुड़ाने की 
कोशिश कर रहे हैं।” नायर ने कहा । 

“सरकार, डी० एम० साहब” सिपाही ने टेलीफोन हाथ में देते 
हुये कहा । 

` “नमस्कार भाई साहब, अभी कोतवाली से टेलीफोन आया है 

कि कोतवाली में भीड इकट्टी हो गई है और अफजल को छुड़वाने 
को कोशिश कर रही हैं। मैं आ रहा हुँ। आप तब तक किसी मजि- 
स्ट्रेट को खबर कर दें।” + 

नायर फोरन खड़े हो गये और ड्राइवर को आवाज दी “गाड़ी 
लाओ?” राजेश ने कहा “सर हम भी चलना चाहेंगे ।” 

नायर ने कहा “यस कम इन ।” 

गाड़ी चल पड़ी और जिलाधिकारी रविमोहन गुप्ता को लेकर 
नायर कोतवाली के लिये चल दिये । 


कोतवाली के बाहर भीड़ चिल्ला रही है । 

“अफजल जिन्दाबाद | 

अफजल को बाहर निकालो' 

“अफजल निर्दोष है 

“असली अपराधी कौन है ?' एक चिल्ला रहा था। | 
अर्जूनदास 
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नहीं, नहीं 9 | 

र त्रिवेणीसहाय' 

अर्जुनदास' 

'बृजेन्द्र सिह 

भीड़ का शोर-गुल बढ़ता चला जा रहा था । 

पुलिस अधीक्षक इसी बीच जिलाधीश को लेकर कोतवाली 


पहुँच गये । भीड़ का जोश और बढ़ गया । एक मिनट वह सशंकित 
दृष्टि से देखते रहे फिर नारेबाजी बढ़ गई | 


पिण्टू उतर कर भीड़ की तस्वीर लेने लगा तो एक पुलिस वाले 


ने उसको रोकना चाहा परन्तु एक पुलिस अधिकारी ने उस सिपाही 
को कमरा छीनने से रोक दिया । 

पिण्टू ने उक्त अधिकारी को धन्यवाद देते हुए कहा “थेंक्य सर, 
आप नहीं बचाते तो दीवान जी इसका” कमरे की ओर इशारा 
करते हुए “भुर्ता बना देते ।” 

“धन्यवाद” अफसर ने मुस्करा कर कहा । | 

उधर नेपथ्य में भीड़ चिल्ला रही थी । जिलाधीश व पुलिस- 


कप्तान कोतवाली के कन्ट्रोल रूम में बेठ गये। कुछ जनप्रतिनिधि : 


अखबार वाले बुला लिए गये । बातचीत चलती रही, नेपथ्य में भीड़ 
चिल्ला रही थी । | 

“अफजल निर्दोष है 

अफजल को छोड़ दो 

मिलकियतराम के हत्यारों को गिरफ्तार करो 

तानाशाही समाप्त करो । 

राधाकृष्ण राय स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे । उन्हीं के घर को 
छत पर बेठे हुये राजेश व पिण्टू और तीन-चार आदमी मिलकियत- 


राम के मर्डर पर बहस कर रहे थे। राधाकृष्ण जी बोल -रहे थे, 
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“बिल्कुल सही । यह मर्डर कोई छोटा-मोटा मर्डर नहीं है। यह 
माफिया और राजनीतिज्ञों की मिलीभगत हैं। यह साफ जाहिर है 
कि मिलकियतराम, सम्पतलाल और अर्जुनदास की साजिश का 
शिकार हुआ और यह साजिश कितनी गहरी है इसी से पता लगाया 
जा सकता है कि मिलकियत की पार्टी के सेक्रेटरी ने अफजल के 
विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखा दी । कहाँ तक पेठ है इनकी ।” 
राधाकृष्ण वृद्ध थे । पुराने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे । अतः 
हिसात्मक राजनीति एवं अपराध के राजनीतिकरण का नाम लेते 
हुए वह गुस्से से हाँफने लगते थे । 
शहर के पुराने कांग्रेसी परन्तु अब विरोधी पार्टी के नेता राम- 
कृष्णदास बीच में बोल पड़े “आप देख रहे हैं न कि अभी तक 
हमारा तोर-तरीका नहीं वदला । कुछ नहीं बदला । सब वैसा का 
वसा ही है। वही लाठी चार्ज, वही कटे हुए सर, वही डरे सहमें 
चेहरे-यहाँ तक कि पुलिस की वदियाँ तक नहीं बदलीं। आप ही 
बताये कहीं कुछ वदला है” पिण्टू-“बदला है । पहले बाहर के लोग 
थे अब अपने घर के लोग हैं । पहले जुल्म वाहर के लोग करते थे 
अब अपने घर के लोग जैसा कहा है।” 
“जद्यपि जग दारुन दुख नाना । 
सव तें कठिन जाति अवमाना ।।” 


क तभी बाजार में एक आवाज के साथ गोलियाँ चलने की आवाज 
हुई । 


सभी दौड़कर मुंडेर से वाजार की ओर देखने लगे । 


राजेश बोला “लगता है यहाँ तो 'ला एण्ड आडंर' बिगड़ गया 
है । ' राधाकृष्ण बोले--“बिगड़ क्या गया बरवाद हो गया । सभी 
जगह । न कानून का डर न पुलिस का भय ।? 
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एक सज्जन बोले “विगड़ेगा क्यों नहीं, पुलिस आज पकड़ती है, 
कल न्यायालय छोड़े या नहीं उससे पहले हमारे ये तथाकथित नेता 
लोग अपनी टाँग अड़ाने लगते हैं ।” 

“देश कहाँ जायेगा ? क्या होगा हमारा, किसी को फिक्र है, दिन 
पर दिन एक पर एक चिन्ता । एक अनिश्चितता घर करती चली 
जा रही है। सब कोई चिन्तित हैं और आह भी लोग भर देते हैं 
ओर उसके आगे कुछ नहीं” राधाकृष्ण ने आवेश में कहा, “लगता 
है अब फिर एक आन्दोलन अपने ही लोगों के खिलाफ छेड़ना 
पड़ंगा ।” 


पिण्टू और रमेश डाक बँगले का रजिस्टर देखने लगे। अचानक 
ही उनको फटा हुआ पन्ना दिखाई दिया। सहसा रमेश वोला “हैरत 
है कि जिस रात मिलकियतराम का खून हुआ उसी दिन का पन्ना 
फटा हुआ है और जिस दिन मिलकियत का खून हुआ उसी दिन से 
डाक बंगले का चौकीदार गायब है। अफजल से मैंने वात की जेल 
में तो उसने बतलाया कि घटना के दिन सकिट हाउस में त्रिवेणी 
और अर्जुनदास तथा बृजेन्द्र सिह मौजूद थे। वह भी गया था उसने 
स्वयं मिलकियतराम को वृजेन्द्र सिह के साथ देखा था ।' 

पिण्टू “यह तो बहुत अच्छा सिक्वेन्स ऑफ इन्सीडेण्ट है परंतु 
पुलिस ने कहीं भी इसे देखा नहीं है । पार्टी सेक्रटरी नन्द जी यादव 
दोगल्ला है। मिलकियतराम के घर वाले बदहवास हें । अगर 
कोई कुछ बता सकता है तो चौकीदार तथा मिलकियतराम का 
दोस्त प्यारेलाल ।” राजेश ने कहा “पिण्टू तुम हो आदमी काम के । 
कया गहरी पेठ है तुम्हारी । चलो कल देखो शायद कुछ गुत्थी 
सुलझे । हाँ ''मैं तो भूल गया इस रजिस्टर के दोनों पन्नों का फोटो 
ले लो ताकि फटे हुए पन्ने का सबूत बना रहे।' 
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प्यारेलाल का घर शहर के कोने में था। प्यारेलाल की सिलाई 


` की दुकान शहर के बीचोबीच थी । इस समय वह सिलाई कर रहा 


था | कुछ और लोग भी टेलरिंग का काम कर रहे थे। राजेश बोला 
“नमस्कार प्यारेलाल ।” 

“नमस्कार” प्यारेलाल ने कहा । 

“अरे यह आप के हाथ में क्या हुआ” राजेश ने कुछ चिन्ता व 


स्वाभाविक आश्चर्यं का भाव व्यक्त किया। कुछ देर चुप रहकर 
'प्यारेलाल ने उत्तर दिया “अरे क्या बताये उस दिन रात को मिल- 


कियतराम जी के साथ हुम भी कूच कर गये होते ।” 
राजेश “क्या हुआ ?” 
प्यारेलाल जी ने उत्तर दिया “वो चौकीदार था ना सकिट 


' हाऊस में, उसका लोंडा मेकू, ड्राइवर हो गया है। अन्धों की तरह 
जीप दौड़ाये जा रहा था। गांधी चौक के पास उसने एसा धक्का 


मारा । बच गया मैं वाल-बाल कुचलने से ।” राजेश ने प्यार से पूछा 
i 1 ¢ हु 
'तो फिर क्या हुआ ?” “हुआ कया खाक । तुम तो हमको गवाह 


बना कर अण्डों पर वेठा रहे हो ।” 


प्यारेलाल जी मैं कोई पुलिसवाला तो हूँ नहीं । मैं तो इसलिये पूछ 


रहा हूँ कि आप तो मिलकियतरामके दोस्त थे और हैं। आखिर आपके 
| दोस्त का कत्ल हो जाय और आप--- कुछ रुककर राजेश ने कहा । 


पिण्टू बीच में ही बोल पड़ा “फिर ये अफजल का क्या 
चक्कर है।” 

"क्यों जबान खुलवा रिया है। अफजल तो मेरे साथ था, उस 
दिन वहाँ, सम्पतलाल मन्त्री और ये क्या कहते हैं अर्जुनदास भी 
वहीं थे, कौन स्मगलरों के मुगूल । उसको भी वहीं देखा । उसके 
पास एक हसीन कम उम्र लड़की भी थी ।” 

“थे मुगल क्या है” राजेश ने कहा । 
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“मुगल "` मुगल है मियाँ "` स्मगलरो का शहंशाह । उस दिन 
मुगलेआजम अर्जूनदास और त्रिवेणी को खुश करने के लिए ए 
बाँदी भी लाया था'“'बाँदी ।” | 


“बात बहुत पेचीदी है किबला” पिण्टू बोला । “अभी तो अफजल 
ने मुँह नहीं खोला है।' 

“खोलेगा काहे को” प्यारेलाल बोला “उसका व उसके परिवार 
का कत्ल हो जायेगा । तुम लोग तो मुझे भी मरवाओगे।' 

“ड्न्टेरेस्टिग” राजेश गुनगुनाया । 

“तो क्या हुआ, वचा ही क्या, मुझे लगता है, मिलकियत- 
राम को वीरेन्द्र सिंह ने बुलवाया । शायद अन्दरूनी कोई बात रही 
होगी । मिलकियतराम वहाँ गये । वहाँ पहुंचकर उसे मालूम हुआ 
कि सम्पतलाल भी आए हैं। मिलकियतराम हमेशा स्थानीय सम- 


स्याओं को लेकर मन्त्रियों व नेताओं से मिलते रहे हैं। बृजेन्द्र सिह 
से मिलने के पश्चात्‌ वह सम्पतलाल से मिले और फिर वह बृजेन्द्र 


सिह से दुबारा मिले। दूसरी वार किसी ने गोली चलायी और 
उनका खात्मा हो गया । किसने गोली चलायी यह कोई नहीं जान 


पाया परन्तु मैंने एक जीप तेजी से निकलते देखी उसमें अर्जूनदास 
और मुगल था। चौकीदार का लड़का उस गाड़ी को चला रहां था। 


और कौन-कौन थे यह मैं नहीं देख पाया । अफजल उस समय कहाँ 
था यह नहीं कहा जा सकता परन्तु तथ्य यह है कि जब वृजेन्द्र 
सिह से मिलने मिलकियतराम जी दुबारा गये तो अफजल बाहर ही 
रह गया और फ़िर एक धमाके की आवाज हुई ओर सारा खेल खत्म 
हो गया । मैक्‌ को मेंने डाक बँगले के बाहर निकलते-निकलते देखा, 
गाड़ी वहुत तेजी से चल रही थी फिर क्या हुआ आप जानते ही हैं। 
वाक्य खत्म करते-करते प्यारेलाल ने दोनों हाथ जोड़ दिए इस 
आशय व विनती से कि आगे कुछ न पूछे। राजेश व पिण्टू को 
हत्या की गुत्थी खुलती नजर आ रही थी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








१८.५९)" व ७ ०.. 3 rst > 


५६ : रिपोर्टर ` 


राजेश दिल्ली लौट गया। कहानी साफ थी । हत्या के पीछे 
लम्बे हाथ थे। उसे डाक बँगले के चौकीदार का पता लगाना था 
और उसके लड़के मेक का । 

उसकी रिपोर्ट को प्रथम पृष्ठ पर छापा गया था। घर के 
वरामदे में लगी हुई मेज पर धरे अखबार करीने से लगे थे। सेठ 
रमानाथ का लड़का योगेश प्रातःकाल टेनिस खेल कर वापस आया 
ही था । वरामदे में रखे हुए अखबारों पर उसने नजर डाली और 
अपने पिता को सामने देखकर बोला । 

“गुड मानिग डेड--यह हेड लाइन तो डेमेजिंग है। सरासर 
सेन्सेशन क्रिएट करने की कोशिश की है। अपने 'मानिग न्यूज ऑफ 
इण्डिया' की इमेज के साथ तो ठीक नहीं लगती और फिर 
सम्पतलाल जेसे आदमी के बारे में लिखते समय कुछ एहतियात तो 
वरतनी ही चाहिए । इसमें तो अर्जुनदास और बजेन्द्र सिह सबको 
लपेट लिया है ““* मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता "'* यह राजेश 
हमारे अववारको ले ड्वेगा । और तो और यही हैडिंग 'उजाला' 
की है । पता नही क्‍या हो गया है सईदा को ।” 

सेठ जी ने निश्छल भाव से कहा “यह काम तो एडीटर का है ।” 

“यस्‌, आई नो” योगेश ने कहा । 

तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी । दौड़ कर टेलीफोन अटेडेंट 
नो टेलीफोन उठाकर बोला । “हेलो, हेलो ** एक सेकेंड 
अभी देता हूँ `` जरा ठहरिए” टेलीफोन देते [--- 
मन्त्री जी का दलीफोन है २ Ll 

"हेल SR सेठ जी ने कहा । 

न वर से कुछ तेज आवाज थी परन्तु क्या कहा गया 
हा । परन्तु सेठ जी ने कहा । “जी नहीं ----- मै......मे के के 
लूगा एसी बात नहीं होगी” --- -.. मैं देख लूँगा । 
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“नमस्कार ।' 
योगी ने कहा “मैं कह रहा था ना डेड ।” 


राजेश का फ्लेट । राजेश किचन में अंडे को एक कटोरे में फेंट 
रहा है। तभी फ्लेट की घंटी बजी । 

राजेश ने अन्दर से आवाज दी “यस कम इन ।” 

सईदा अन्दर दाखिल हुई और आते हो नाक पर हाथ रख कर 
कहती है “अरे बड़ा माल पक रहा है ।” 

राजेश ने मुस्कराकर कहा “बड़ों का क्या । जो मर्जी आया वो 
खाया । मुसीबत तो शादी के वाद है।' 

सईदा बोली “तो हुजूर का इरादा है। पर कोई मनपसन्द 
मिले” राजेश ने कहा । 

“ये कोई पान वहार है जो बाजार में मिलेगा” सईदा ने तुनुक 
कर कहा । 

“हमें बताओ ना “कहा से आ रही हो” राजेश ने आमलेट कों 
फ्राईपैन में डालते हुए कहा । तब तक सईदा ने डवलरोटी कौ 
स्लाइस निकाल ली थी और वह उन्हें रोस्टर में फ़ाई करने लगी 
और बोली “बात काट दी न मनपसन्द की बात आते ही। वेसे 
जनाव आज हंगामा है '" हंगामा *“ । आफिस में सब जगह, योगी 
ने आज दफ्तर आते ही एडीटर को बुलाया और वो झाड पिलाई 
वो झाड़ पिलाई कि बेचारा मालकन जोन की तो जान ही निकल 
गई । परन्तु हमारे एडीटर हैं कि बस अकड़ गये । 


तब तक आमलेट जलने लगा, राजेश सईदा की वात सुनने में 
इस कदर मशगूल था कि आमलेट जल गया और धुँआ उठने लगा । 
सईदा ने तुरन्त ही गैस बन्द कर दी और बोली “मान गये हम आज 
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क्या-क्या बना लेते हो "एक आमलेट और उसी का भूर्ता । जाइये 
अब जरा हाथ-मूंह धो लीजिये, मैं बनाती हूँ अभी ।” 

राजेश वाथरूम में अन्दर चला गया और सईदा बनाने लगी 
नाइता । 


सेठ रमानाथ का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया का दफ्तर । सेठ जी 
तथा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के मैनेजिग डायरेक्टर आयंगर कुछ 
विचार-विमशं कर रहे हैं । 
आयंगर कह रहे थे “योगी ने एडीटर को बुलाकर ठीक नहीं 
किया । मुझसे कह देते मैं देख लेता । वेवकूफी तो हुई है “बट वी 
कन नाट लूज सच ए गुड एडटर ।” 
सेठ ने कहा “यस आई नो"''मैं योगी को समझा दुंगा । यंग 
ब्लड है ना । प्रॅक्टिकल है । हमारी तरह आईडियलिस्ट नहीं है 1? 
इसी बीच कार्यालय के अटेण्डेंट ने बतलाया कि राजेश जी 
आये हैं। EE 
सेठ जी ने कहा “भेज दो ।” 
राजेश ने अन्दर आकर सेठ जी व आयंगर को नमस्कार किया 
नह य ने कहा “हैलो, हाउ आर यू । गाजीपुर ट्रिप कैसा 
“फाइन । थेक्यू सर ।” 
सेठ रमानाथ जी ने पूछा “ये सम्पतलाल, अर्जनदास वाली 
रिपोर्ट तुमने अच्छी तरह परख कर लिखी हे 30. 
“यस सर' राजेश ने कहा । 
तुम जानते हो राजेश, सम्पतलाल मिनिस्टर है और यह अर्जून 


दास उसके पीछे है, बहुत बड़ा गुण्डा हे और बृजन्द्र सिह सम्पतलाल 
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| का विरोधी है। इस तिकड़ी का भला मिलकियतराम के मडंर से क्या 
| रिश्ता हो सकता है । फिर यह अफजल क्या बला है” सेठ ने पूछा। 
| “मेरी खबर सही है”, राजेश ने कहा, 'अब सम्पतलाल अपनी 
करतूत पर छटपटा रहे हैं। छटपटाहट दिखा रहा है।' 
आयंगर ने कहा, “तुम्हारी गाजीपुर को स्टोरी के बाद सम्पतलाल 
ने सेठ जी को टेलीफोन किया । काफी नाराज हैं। खास करके इस 
बात से कि यह स्टोरी फ्रण्ट पेज पर केसे छप गई ।” 


तभी सेठ जी बोल पड़े, “खैर यह उनकी अपनी राय है। मैं भी 
अखबार सन्‌ चालीस से चला रहा हूँ । बहुत ऊँच-नीच देखी हैं 
धमकियाँ सुनी है परन्तु अब बहुत हो गया । समझ में नहीं आता 
कि इनसे कैसे निबटा जाय। खेर मैने सम्पतलाल से कह दिया है कि 
प्रेस के मामले में एडीटर अन्तिम निर्णय लेता है। यदि कोई गिला 
है तो प्रेस कोंसिल में शिकायत करे।' राजेश “जी मैं आपका 
आभारी हूँ ।' 

आयंगर, “पर राजेश शायद नहीं जानते कि सम्पतलाल बहुत 
घाघ है। वह जानता है कि सेठ जी के और भी बहुत से बिजनेस 
हैं । कल अगर वह चीफ मिनिस्टर बन जाता है, जसा वह प्रयत्नशील 
है तो किसी न किसी तरह से नुकसान पहुँचा सकता है। फिर अजुन 
दास तो बहुत कमीना है वह किसी भी हद तक पहुच सकता है | 

सेठ जी ने कहा “बुजेद्र सिंह को तुमने केसे जोड़ दिया 

राजेश “अफजल उसका नाम लेता है, वह भी अजुंनदास की 
गोल को सपोर्ट करता है ।” “अर्जुनदास तो नर खानदानी 
ठाकुर है, कहीं तुम्हारा कोई आपसी झगडा तों नहीं है । शायद | अ 
राजेश-- "नहीं मैं सब जानता हूँ, फिर क्योकर पर्सनल प्रिज्यूडिसेस 
को मैं अखबार पर थोंपु ।' है नला 

सेठ रमानाथ जी ने कहा “राजेश मैं जानता हूँ, तुम एक सिद्धांत 
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वाले आदमी हो, परन्तु आगाह करना मेरा फर्ज है, अखबार मेरा 
आदश है, दृष्टिकोण है, वाकी सव व्यापार। इस पेपर को मैं अपनी 
प्रेस्टिज, अपना धर्म और फतवा मानकर चलता हुँ।” 


फिर खड़े होते हुये सेठ जी ने कहा “देखो राजेश तुम अभी 
ई । आगे जिन्दगी है। सम्पतलाल या अर्जुनदास जैसे लोगों 
के कोई उसूल नहीं होते'--इनसे आगाह करना मेरा फर्ज हु । 

“यस सर राजेशने कहा और उठकर चल दिया। उसने दोनों 
को अभिवादन किया । 


होटल 'शीराज' का आलीशान डांन्सग हाल खचाखच भरा 
था. 'नादिरा' का ओवियन नृत्य 'बैली डान्स' का कार्यक्रम था । 
हाल में एक कोने पर राजेश और पिण्टू बेठे थे और बेसब्री से राजेश 
किसी 5 'इन्तजार कर रहा है परन्तु पिण्ट है कि बेसब्री से आने 
जाने वाल को घूर रहा है। उसकी नजर आलीक्ञान सेट पर टिकी 
र न वेण्ड को हल्की-हल्की धुत पर वह अपने पाँव थपथपा 


तभी एकदम रोशनी गुम हुई और सेन्ट्रल 
उसके साथ ही नृत्य शुरू हो गया।। न्ट्रल फोकस लाइट आई । 
र राजेश “"“नो बजे समय दिया था उसने। अब तो साढ़े नौ हो 


. .. पिण्टू--“हाँ भई मैं खद मिला था नं 
_ पिण्टू नु भल्ला से जनॅल सिंह को लेकर, 
मा से मिलवाया था, भल्ला की एक शतं थी कि बह 
कहो र सम्पतलाल की पोल 
रण ला च खोल देगा यदि उसका 


तभी पिण्टू का घ्यान बेले डान्स की ओर चला गया जिसके 
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साथ नृत्य भी चल रहा था। बहुत ही मादक दृश्य था, नतंकी के 
मांसल अंगों का प्रदर्शन बहुत भड़कीला और उत्तेजक था । 

तभी सामने से भल्ला आता हुई दिखाई दिया। भल्ला को 
पिण्टू ने राजेश से मिला दिया, “ये है राजेश हमारे जेम्स वॉड । 
बिल्कुल सिक्रेट । आप स्वयं बात करो मैं आता हूँ कुछ स्तैक लेकर, 
और पिण्टू बुदबुदा उठा, “आय हाय क्या अदा है, क्या जवानी है” 
पिण्टू मूड में था, वह आगे सईदा के पास बढ़ गया । 

भल्ला पंजावी लहजे में बोला “अब देखो न प्रेमी तुसी । जो 

शराव साडे दूकान नू जाती सो नाल मेरे घर में तो बनती नहीं । 
तुसी ए बात तो समझते हो। असी कहीं और से लेते हैं और वो है 
ना सो कहीं और से लेते हैं। बड़े से छोटा और छोटे से छोटा होते 
हुए शराबी के मुँह में हमारा माल जाता है। अव तुसी खुद भी सोच 
लो । ए कितना बड़ा स्मगलर होगा पिच्छे!” 

राजेश “और जो आपको सप्लाई करता है वह पार्टी ?” 

“दिल्ली की है वह उसके पीछे है ना गोरखपुर दा गॅंग और 
उसके पीछे कोई अर्जून है अर्जून, वो अर्जुन नहीं जो पीम था प्रा 
था । ये अर्जुन स्मगलर ।” 

पिण्टू तस्वीर लेने में व्यस्त था । नतकी ने अपनी पोशाक खोल 
कर हवा में उछाल दी। अब मात्र डोरी से उसके उरोज ढंके थे और 
पतली रेशम की पट्टी से नितम्व। म्यूजिक बज रहा था*** “एकदम 
मादक । 

राजेश ने एक उड़ती नजर डाली, भल्ला वार-वार चौकस हो 
पलट-पलट कर इधर-उधर देख रहा था । | 

राजेश ने कहा “भल्ला जी लगता है बड़ी लम्बी चेन है।' 

भल्ला बोला “देखो जी हर धन्धे के कुछ उसूल होते हैं। बाडर 
की"पुलिस को वह खिलाता है और लोकल पुलिस को हम खिलाते 
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हैं। तुसी वीच के सारे वन्दों को भूल जाओ। इस सारे कारोबार के 
पीछे एक बहुत बड़ा स्मगलर, रामा अजी हमने तो उसे देखा ही 
नहीं । सुना है, सारी गौरमेण्ट उसकी जेब में हैं ।” 

. पिण्ट वीच में ही बोल पड़ा “भल्ला जी यह तो बताइये कि 
सारे ठेकेवाले पकड़े गये हैं और आप बच गये ।” 

भल्ला “म्हारे पास चार पेसे थे सो खिला पिला के म्हारी तो 
जमानत हो गई परन्तु ए छोटे-छोटे दुकानदार हैं ना, जो फकत कहते 
हैं सो जेल में चक्की पीस रहे हैं चक्की जेल में, परन्तु जो टॉप में है 
सो उनको कोई छू भी नहीं सका नर्तकी गर्म उसाँसे ले रही थीं । 
जनता में मनचले तेजी से आगे बढ़ रहे थे परन्तु नतकी को छने की : 
जुरत किसी में नहीं थी । पिण्टू ने कुछ और चित्र खींचे। 

राजेश बोला “आज सारे देश में बेईमानी का बोलबाला है । 
म है कोई धन्धा ऐसा नहीं है जिसमें बेईमानी और धोखाघड़ी 

भल्ला बोल पड़ा “तो फिर तुस्सी दस्सो । हे को--” 

वेईमानी का हक नहीं दिया त हक - है । 
ग क हुआ--तभी सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से 


` पिण्टू अपने मोहन स्टूडियो के डाक रूम में, बाहर से राजेश 
आता है और डाके रूम के बाहर का दरवाजा खटखटाता है अन्दर 
से पिण्टू की आवाज आती है “कौन है भई ।” 

“मैं हूँ यार । कया कर रहा है।” 

“जवानी के रंग धो रहा हूं, बैठो अभी आया ।” 

राजेश बेठ गया और मैगजीनें पलटने लगा । तभी अन्दर से 
आवाज आई “आज सबेरे-सबेरे इधर से कहा जा रहे हों ।” 
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“यार तुम्हारे पास अर्जुन दास और वीरेन्द्र सिह का फोटो है 
क्या ?” राजेश ने कहा । 

“क्या हुआ क्यों?” अन्दर से आवाज आई। “अफजल ने पुलिस 
को सव वता दिया है। पुलिस मैंक्‌ मियाँ और प्यारेलाल का भी 
बयान ले चुकी है। अफजल जमानत पर छूट गया है कोर्ट द्वारा ।” 
राजेश ने कहा । 


पिण्टू ने कहा “इन दोनों की फोटो तो नहीं है, अर्जुन सिंह का 
एक ग्रूप फोटो में तस्वीर है” और यह कहते हुए वह बाहर आ गया 
हाथ में उसके “नादिरा” के डॉसिंग पोजेज थे। भड़कीले लिवास में 
रंगीन चित्रों में बहुत ही आकर्षक थे ? तस्वीरों को सामने मेज पर 
लगाते हुये पिण्ट्‌ वोला” क्या करना ये अर्जूनसिह और राजेन्द्र सिह 
के चित्रों से ये हें तस्वीरें दिल धड़काने वालीं। शहर की मंगजीन 
के लिये बनाई हे ।” 

राजेश ने एक उड़ती हुई नजर उन तस्वीरों पर डाली और 
बोला यार तुम मुझे वही तस्बीर दे दो । 

“ये नहीं” पिण्टू ने एक तस्वीर महफिली तस्वीर हिलाकर 
दिखाते हुए कहा । 

“मजाक छोड़ो यार” राजेश बोला “कम टू विजनेस ।' 

पिण्ट ने ढूँढकर वीरेन्द्र सिह की वह तस्वीर एलबम सेदेदी 
जिसमें अर्जून सिंह का चित्र था। और कहा यार अजूंनदास की 
नहीं है । खींच कर दे देंगे। राजेश बहुत प्रसन्न हुआ और फोटो 
लेकर चल पडा । आज वह दुसरा धमाका करने वाला था । 


राजेश अपने प्रेस के कार्यालय में टाइपराइटर पर कुछ टाइप कर 
रहा है और साथ ही साथ अपने मित्रों से डिक्टाफोन पर कुछ 
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बोलता है । वह जो बोल रहा है वह मानिंग न्यूज आफ इण्डिया के 
हेड लाइन पर कुछ इस तरह उभर कर आता है। 

“मर्डर मिस्ट्री सॉल्ग्ड |” 

“अफजल रिमूव्स दि लिड आफ दी मर्डर ऑफ मिलकियतराम, 
मोर सिक्रेट्स आर यट टू वी रिवील्ड। एम० पी० इनवॉल्वड 
इन दी एम एल ए मडंर केस ।” 

राजेश टाइपिंग में मशगूल हे तभी सईदा पीछे से आकर उसकी 
आँख बन्द कर देती है । राजेश दोनों हाथ से स्वभावतया सईदा के 
हाथों को पकड़ कर हटाने का प्रयास करता है और कहता है “सईदा 
यह क्या मजाक हे । मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूं ।” 

सईदा हाथ छोड़ देती है “और जनाब हम कौन सा फालतू काम 
कर रहे हें । आज कब आ गये दफ्तर में और ये सब क्या हो रहा है 
ओर फिर टाइपराइटर पर नजर डालती हुई कहती है “** “ओह 
रियली ।” सईदा सामने कुर्सी पर बैठ जाती है, और राजेश फिर 
टाइप करने लगता हे । 


राजेश टाइप ही कर रहा था कि कुछ ही देर में एडीटर का 
प्यून आता है और बुलाता है कि एडीटर साहव ने आप को याद 
किया है। राजेश एडीटर के कमरे में आता है और वहाँ पर पहले 
से ही वीरेन्द्र सिंह बैठा हुआ है। राजेश जैसे ही अन्दर आता है 
वीरेन्द्र सिह बोल पड़ता है । 

“मुझ पर क्यों इतने मेहरबान है आप ?” 

“में ओर मेहरबान, मैं आप का मतलब नहीं समझा ।” 

“यही कि एक मामूली गुण्डा अफजल बयान देता है मेरे खिलाफ 
या अन्य के खिलाफ तो आप उसे फ़ ट पेज पर बैनर हेड लाइन के 
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साथ छापते हैं और जब मैं कन्ट्राडिक्ट करता हुं तो यह खबर 
चौथे पेज पर छपती हैं ।” 

“आप इस मामूली गृण्डे को केसे जानते हे?” 

“अब उसे कौन नहीं जानता । सब जानते हं । आपने उसे हीरो 
बना दिया हे ।” 

“लेकिन आप तो उसे पहले से जानते होंगे वरना मिल्कियतराम 
की हत्या'"` ।” कुछ रुककर “आपका ही नाम क्यों लेता ?” वीरेन्द्र 
सिंह की भकुटी तन जाती है परन्तु सहमकर कहता है, “मिस्टर 
राजेश मैं एक राजनीतिज्ञ हूँ अगर दस लाख आदमी मेरे साथ है 
तो दस हजार दुश्मन भी । कोई भी विरोधी किसी को पेसा देकर 
मेरे खिलाफ कुछ भी कहलवा सकता है “ '" । दाँत पीस कर ।*** 
और ''आप उसे फ्रण्ट पेज पर छाप देगें ।” राजेश समझ गया कि 
वीरेन्द्र सिह झगड़ा करने की नीयत से आया है इसीलिये उसने 
विषय को बदलते हुये कहा “मिर्जापुर में एक खेंराती ट्रस्ट बनवाया 
है आपने शायद आपकी ही यह फेक्ट्री है, शूगर मिल। उसमें 
मिल्कियतराम भी एक ट्रस्टी थे, आप तो उस ट्रस्ट के प्रेसीडेन्ट है । 

“अब कौन-सा इल्जाम आप लगाना चाहते हे ।' 

“इल्जाम नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ ।* 

“खाक पूछ रहे हो तुम” वीरेन्द्र ने क्रोध में कहा “मिल्कियत- 
राम को तो मैंने खरीद लिया था। वह अपने साथी लेकर मेरे गुट 
में आने ही वाला था ।” अर्जुन ने गस्से से कहा । ठे 

राजेश ने पूरा किया “उस दिन सकिट हाउस में आप भी थे, 
अर्जनदास भी और सम्पतलाल भी, परन्तु सकिट हाउस के रजिस्टर 
से उस दिन का पन्ना फटा हुआ है ।॥ 

वीरेन्द्र सिंह को क्रोध आ गया, वह गुस्से से आगववूला था ओर 
चिल्ला पड़ा “य्‌ ब्लाडी वास्टडं। जो लिखना है लिख दो । तुम, 


५ 
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तुम्हारा मॉनिग न्यूज क्या बिगाड़ लेगा मेरा” और क्रोध से उठते 
हुए बोला “तुम और तुम्हारा मालिक भीख मागेगे भीख मूँगफली 
बिकेगी इस प्रेस न्यूज आफ इण्डिया में ।” 

एडीटर मालकम जाँच रूम में थे कि क्या हुआ। पहली वार 
उनके अखबार के दफ्तर में एक नेता धमकी दे रहा था भी फिर वह 
बोल पड़े “डोंट गेट एकसाइटेट मिस्टर वीरेन्द्र सिंह''" “बट आई 
शेल सी व्हाट केन बी डन ।” 

“हेल विद यू” वीरेन्द्र सिंह ने कहा, उसके बन्दूकधारी अन्दर 
ही आ गये थे। वीरेन्द्र उठा और चल दिया । 

राजनीतिक प्रजातन्त्र सारे प्रेस को बन्दूक की नोक पर डरा रहा 
था । यह पहली बार हुआ था परन्तु यह भविष्य का संकेत था । 


आयंगर को सेठ जी का भी पुर्ण विश्वास प्राप्त था क्योंकि 
उनको पहुंच नेताओं एवं उच्चतम प्रशासनिक अधिकारियों तक 
थी। वह राजेश और सईदा दोनों को बहुत चाहते थे, अतः ऐसे 
समय में जव योगी ओर शासन के नेता इन दोनों के विरुद्ध हो रहे 
थे वह उन्हें पितृवत रूप में समझाना चाहते थे । ऐसे ही एक दिन 
उन्होंने अपने घर खाने पर वुला लिया, तीनों खाना खा रहे थे, 
खाते-खाते । वे राजेश से बोले । 

“अर्जूनसिह से मुलाकत कैसी रही ।” 

“धमकी दे रहा था ।” 

- “किसको ।” 
राजेशने उत्तर दिया, “ये पूछिये किसे नहीं मुझको तो दे ही रहा 


था, मॉनिग न्यूज आँफ इण्डिया, प्रेस न्यज आँ 
®> ’ आफ इण्डिया 
जी को भी ।” Cr इण्डिया तथा सेठ 
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“ही इज इमेच्युअर, वह नहीं जानता कि सेठ रमानाथ किस 
मिट्टी के वने हुए हैं ।” 

“कोई बीस साल पहले की बात है। मैं राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी 
था । कुछ स्थानीय पोलिटीशियन ने मजदूरों को भड़का कर इनकी 
राजस्थान की यूनिट में हड़ताल करा दी और यही कोई दशेक साल 
पहले की बात है कि मैं दिल्ली में ही गृह मन्त्रालय में कुछ पोलिटी- 
शियन ने वकर्स को भड़काकर स्ट्राइक करवा दी । हड़ताल क्या थी 
राजनीति प्रेरित । यह आदमी दनदनाता हुआ मेरे दफ्तर में आया 
और जव मैं इसे गृह मन्त्री के पास ले गया तो बोला “अपने नेताओं 
से कह दो, कि वो मेरा विजली पानी काट दें। न्यूजप्रिन्ट भी रोक . 
दें परन्तु यह पेपर बन्द नहीं होगा और जिस दिन पेपर बन्द होगा 
जनता आपका जीना हराम कर देगी वह दिन है और आज, इस 
आदमी को मैंने हँसते नहीं देखा है ।” 

“यस सर मैं जो कुछ धड़ल्ले से लिख रहा हुं और छप रहा है 
वह सेठ जी के बल पर ।” 

सईदा बोली, “अंकल मेरे तो एक वात समझ में नहीं आती थी, 
इस मिल्कियतराम मडंर के एक्सपोज होने पर सम्पतलाल क्यों चुप 
बैठे हैं । मिर्चे अर्जुनदास को ही क्यों लग रही है ।” 

“तुम नहीं समझ सकती सईदा । सम्पतलाल बहुत पोलिटीशि- 
यन है और अर्जूनदास उसका आदमी है परन्तु अर्जुनदास बेवकूफ 
है । ठाकुर है ना" “जल्दी तश में आता है। यही सम्पतलाल का 


गेम है कि अर्जूंनदास उलझ जाय ।” 

“इन तीनों का हाथ किसी न किसी तरह से इस कत्ल में है परंतु 
यह साफ नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में किसने किया ।” राजेश 
ने कहा “मुझे तो लगता है सम्पतलाल ने अर्जुनदास के जरिये यह 
मडंर अर्जूनदास को फंसाने के लिये करा दिया ।' सईदा बोली । 
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“यस, आई नो, सम्पतलाल हो या अर्जुन सिंह । दोनों एक ही 
थैली के चट्ट -बट्ट हैं। केवल फक यह है सम्पतलाल घाघ है। वह 
किसी से करायेगा और अर्जुनदास इतना है कि वक्त पड़ने पर वह 
खुद भी मर्डर कर सकता है।” आयंगर ने गम्भीरता से कहा । 

“सर आपका एसँसमैंट बिलकुल ठीक है।” 

“राजेश तुम तो पीछे पड़ जाते हो। पता नहीं किस हद तक 
जाओगे । 


“केवल सच की हद तक ।” 

आयंगर ने गम्भीर मुद्रा में कहा, “सच तो वह है जिसे कोई न 
कोई कहीं न कहीं छुपाये रखता है, वही रियल न्यूज है बाकी 
सब एडमिशन ।” 

खाना खत्म हो गया, डिश बाउल आ गई। हाथ धोते-धोते 
सईदा ने कहा, “अंकल काण्टेनेन्टल खाना जो आपके यहाँ मिला है 
वह दिल्ली के किसी फाईव स्टार होटल में मृहैय्या नहीं ।” 

“अरे स '“ खाना तो हमने क्या-क्या और कहाँ-कहाँ खाया 
है याद ही नहीं, जव मैं विहार सेवा में था अमेरिका, यरोप और 
कहाँ नहीं, सभी जगह चक्कर लगाने का मौका मिला | खाना तो 
हमने क्रिस्टीना के हाथ से खाया, उसका बनाया खाना हमारे मुँह 
न गम उसका अर्ली डेथ हुआ ।'"*” बोलते-बोलते आयंगर भावक 

गये । क 

“कान्टेनेन्टल खाना तो अच्छी चीज है परन्तु 

न्तु इतने औजार 

यूज करने पड़ते हैं इसको खाने के लिए कि लगता | 
वाती ह? ए [ता है कोई जंग 
सईदा उठी और फौरन सिगार बक्स से एक सिगार निकाल कर 


आयगर को देते हुए बोली “काक सिगार 3 
आपके पास |” ईए रि ये हैवाना सिगार कहाँ से आते हैं 
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आयंगर ने हाथ पोंछ कर टावेल स्टेण्ड में डालते हुए सईदा के 
हाथ से सिंगार ले लिया और वोले “स्ट्रेट फ्रॉम हैवाना। य॒ नो 
मैं हैवाना में एम्बेसडर था। उस वक्त के कुछ दोस्त मेहरवान है। 
अब भी भेज देते हैं” और आयंगर ने सिगार को जला गहरा कश 
लेकर धुआँ हवा में उड़ा दिया । 

“हम दूसरों को जला कर धुआ देखना पसंद करते हैं ** ।” 


आयंगर के घर से खाना खाकर सईदा और राजेश लौट रहे 
हें । राजेश ड्राइव कर रहा है, गाड़ी वरसात के कारण धीमी गति 
से चल रही है । वाइपर लगातार चल रहे हैं, कार रेडियो में 
पुराना फिल्मी गाना बज रहा है । 


तभी सामने सड़क पर कुछ अवरोधक दिखाई दिया और गाड़ी 
रुकने का इशारा किया गया, राजेश के ललाट पर कुछ चिन्ता 
की बूँदे उभरी और सईदा तो घबड़ा गई। तुरन्त कुछ गुण्डों ने 
दरवाजा लपक कर खोल दिया और सईदा तथा राजेश को पीटने 
लगे, राजेश को उन्होंने खूब धुनाई की । विन्डोस्क्रीन तोड़ दिया 
और जबरदस्ती कार में डालने लगे तभी उधर से गुजरने वाली 
गाड़ियों में से एक दो गाड़ियाँ रुक गई। गुण्डे फायर करके चले 
गये परन्तु सईदा को उन्होंने कार में डाल लिया। उसका हाथ- 
पेर पटकना सब बेकार हुआ । राजेश को कुछ लोगों ने उठा लिया 
और उसे अस्पताल ले गये। अस्पताल में राजेश को इन्टेसिव 
केयर यूनिट में ले जाया गया, वहाँ पर उसे ब्लड की आवश्यकता 
पड़ी । पिण्टू-ने ब्लड दिया। आज सिद्ध हो गया हमारा धमं, 
विचार अलग-अलग हो सकते हैं परन्तु खून सवका एक ही है वह 
न हिन्दु है न मुसलमान न ईसाई, यह तो कुदरत का कमाल है। 
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कुछ समय पश्चात्‌ राजेश को होश आता है, धीरे-धीरे वह 
चारों ओर देखता है और वह पहले आँख खोलते ही वह पूछता 
है “सईदा कहाँ है? केसी है ।” 

उसकां दिल रखने के लिए बतला दिया जाता हे कि सईदा 
ठीक है उसका स्त्रियों के अस्पताल में इलाज हो रहा हे, परन्तु 
तथ्य यह था कि स्मगलर उसको उठा ले गये । 

. मानिंग न्यूज ऑफ इण्डिया के सम्पादक मालकन जोन्स पूछते 
हैं “राजेश ह्वाट इज दिस । हाउ आल दिस हेपेन्ड, टेल मी हाउ 
दिस हेपेण्ड ।” 

राजेश मात्र करवट बदलता है, डाक्टर सलाह देते हैं कि 
त्य मरीज से बात न करें। सभी लोग राजेश के कमरे से चले 
जाते हैं । 


अर्जुनदास का अड्डा । बाहर से लिखा है, ज्ञानगंगा होटल। 
होटल के पीछे दरवाजे से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे तहखाने में लाकर 
सईदा को पटक दिया जाता है । सईदा के हाथ-पांव बँधे हैं। परन्तु 
वहाँ पहुंच कर खोल दिये जाते हैं। 
/_ अजूनदास नकाव पहने हुए और उठाकर अट्टहासपूर्ण हँसी 
हसता है और बोलता है “चिड़ी बहुत बोलती थी । चिड़ा निकल 
गया । खर कहाँ जायगा बच कर ।” 
क सईदा चिल्ला कर कहती है “गद्दारों। बेईमानों । स्मगलरों ।” 
चिड़ी बहुत शोर करती है।” एक गुण्डे ने कहा । 


“बन्द कर दो हरामजादी को” माफिया मुगल ने अपने केबिन 


से कहा और गुण्डे सईदा को उठा ले गये 
में बन्द कर दिया । ये और एक गोलनुमा गो 
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राजेश अव अस्पताल से आकर अपने फ्लॅट में आराम कर 
रहा था, उसे सेठ जी के आने की खवर मिली । सेठ जी और 
आयंगर साथ-साथ आये हैं और बोले “राजेश कसे हो वेटा ?” 

“ठीक हूँ सर । सईदा केसी है” राजेश ने व्यग्रता से पूछा। 
सेठ जी व आयंगर ने कुछ जवाव नहीं दिया परन्तु शीघ्र ही राजेश 
पुन: बोला “यह सव वीरेन्द्र सिह की करतूत लगती हे । ब्लाडी 
बास्टडं--ए क्रिमिनल ऑफ ए पोलिटीशियन” आयंगर ने कहा 
“डोण्ट जम्प इण्टू कनक्लूजन्स । 

“राजेश यह तो मुझे बहुत गहरी साजिश लगती हे । तुम्हें 
लूटा नहीं गया है जान से मारने को कातिलाना' हमला किया गया 
है” सेठ जी ने कहा, “मैंने कहा था न कि राजेश यू आर इन ट्रबुल | 


राजेश ने तुरन्त कहा, “यस आई नो *""* पर यह और कौन हो 
सकता है--त्रिवेणी नहीं "``" अर्जुनदास `` `” तभी वह ददं से 
कराह उठता । 


सिस्टर आती है और टोकती हैं “डोण्ट एक्साइट हिम! 
एक्साइटमेण्ट इज वेड फॉर हिम ।' | 

कुछ देर मौन चुप्पी रही और कुछ देर पश्चात्‌ ही आयंगर ने 
चुप्पी तोडते हुए कहा “चलें लेट हिम रेस्ट'““” सेठ जी और आयगर 
चल दिये । 


अर्जुनदास का अड्डा--सईदा को गुण्डे खुफिया हवालात से पकड़ 
कर लाते हैं और नकावपोश अर्जुनदास के सामने पश करते हैं-- ८ 
सईदा छड़ाने का प्रयास करती है ओर स्वतन्त्र होने के प्रयास में 
हाथ-पैर पटकती है परन्तु इतने गुण्डो के बीच वह अकेली क्या करे। 
“चिडा कहाँ है” गरजती हुई आवाज से रामा ने पूछा । 
“चिड़ा तो उड़ गया परन्तु चिड़ी हाजिर है। 
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` “चिड़ी” चाफ ने गरज कर कहा और अचानक अट्टहास से 
उसकी आवाज सारे हाल में गूँज उठी “बोल चिड़ी अब वोल--- --- 


बोल" “यहाँ कोई छापने वाला नहीं” सईदा ने गुस्से से चारों 


ओर देखा और अपने को छुड़ाने का प्रयत्न करते हुई बोली “कायर 
बहाल हनन लच्च" ve छळ निकम्मे 1 

माफिया चीफ ने और अट्टहास किया और बोला “आज इसको 
अखवार हम पढायेंग ।” 

“महमूद 7 

० सर' 7 

“चिड़ी को आज का 'मॉनिंग न्यूज आफ इण्डिया' और “उजाला” 
पढ़ाओ हा हा हा'"-” 

एक गुण्ड ने दोनों अखवार सईदा के सामने रख दिये । 

सईदा ने उड़ती नजर डाली “प्रेस करेसपान्डेन्ट राजेश व सईदा 


.पर कातिलाना हमला । राजेश अस्पताल में सईदा को लेकर गण्डे 


फरार ।” 

“गुण्डों के आक्रमण से प्रेस-संवादद i 
महिला संवाददाता सईदा का अहा 33730 स 

अखबार पढ़कर सईदा को चक्कर आ गया । 

“ले जाओ” बॉस ने कहा । गेंग के गार्गो ने सईदा को स्टेचर में 
डालकर उसको कोठरी में डाल दिया परन्तु तभी पुलिस के आने का 
सिगनल वजने लगा और चारों तरफ भगदड़ मच गई। 

इसी बीच पुलिस और गेंग के बीच गोलियाँ चलने लगीं और 
क विनोद ने फूर्ती से घुसकर सईदा को अपने कब्नें में ले 
i [1 हज तक सईदा भी चेत में आ गई थी। इस आपा-धापी और 
गालाबारी में गेंग के दो गु मारे गये चार पकड़ लिये गये। माफिया 
चीफ और उसके खास कारिन्दे भाग गये। | 
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इन्सपेक्टर विनोद ने सईदा को उसके फ्लेट वकिग गल्सं हॉस्टल 
पहुँचा दिया और ताकीद कर दी कि वह कुछ दिन बाहर न निकले । 
गेट पर दो सन्तरी भी एहतियात के तोर पर लगा दिये । 

सईदा ने विनोद को वहुत-बहुत धन्यवाद दिया “मैं आपको 
कैसे शुक्रिया अदा करूं। आप न आते तो ये मुझे मार ही डालते । 
राजेश कंसा है, कहाँ है।” 

विनोद ने कहा “राजेश ठीक है। आप चिन्ता न करें। ये बड़े 
कमीने लोग हैं । आप होशियार रहियेगा। 

सईदा ने कहा “जी धन्यवाद ।' 

ओर इंसपेक्टर विनोद चला गया'''"'* । नपे-तुले डग भरते 
हुये। जब से वह अपने क्षेत्र में आया था उसने वदमाशों का जीना 

हराम कर रखा था । 

अर्जूनदास अव किसी से खौफ खाता था तो केवल विनोद से । 
उसने उसके कई साथियों को अपराध करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर 
लिये थे ओर वह तिलमिलाकर रह गया । 


राजेश अस्पताल से स्वास्थ्य-लाभ के पश्चात्‌ घर आ गया। 
एक दिन अपने अखबार के दफ्तर के अपने केबिन बैठा में हुआ टाइप- 
राइटर पर कुछ टाइप कर रहा है, और बीच-वीच में डिक्टाफोन पर 
कुछ वोल रहा है-- 

“त्रिवेणीसहाय अर्जुनदास और वीरेन्द्र सिंह थे, क्या इनका एक 
चेहरा है या अलग-अलग चेहरे हैं नहीं एक चेहरा नहीं है मिल्कियत- 
राम का कत्ल और फिर अफजल को उस कत्ल के इल्जाम में क्यों कर 
फूसाया गया । किसने फंसाया, यह साफ है कि अफजल ने उक्त कत्ल 
नहीं किया और उसे मोहरा बनाया गया, यह समझ में नहीं आता । 
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वीरेन्द्र सिह से मेरी जिस दिन भेंट हुई उसके दुसरे दिन ही मुझ पर 
कातिलाना हमला,कौन करवा सकता है' “वह बोला “वीरेन्द्र सिह ” 
(कुछ जोर से) । तभी पिण्टू धीरे से अन्दर आया और बोला “वीरेन्द्र 
सिंह नहीं मिस्टर राजेश अर्जुनदास, कौन से ख्वाबों की दुनिया में 
रहते हो तुम, कभी त्रिवेणी, कभी अर्जनदास और कभी वीरेन्द्र सिंह 
सभी के पीछे पड़ने का ठेका ले रखा है तुमने, आखिर तुमने भण्डा- 
फोड़ कर भी दिया तो क्या होगा ?” 

“एक हेड लाइन के वाद एक और बड़ी हेड लाइन-७२ प्वाइंट- 
आठ कालम, उसके बाद तुम सोचते हो कि बहुत बड़ा इन्कलाव 
आयेगा-आँघी आयेगी, तूफान आयेगा और ये सव तिनके के आगे 
उड़ जायेंगे, यह तुम्हारी गलतफहमी है राजेश, इतना कुछ रोज 
लिखा जाता हे और लोगों ने क्या-क्या लिख डाला है तिनका भी 
नहीं उड़ने वाला तुम्हारे इस अखबारी जेहाद से, लोग पढ़ते हैं। अब 
अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है, शत्रु की शत्रुता किससे चल रही 
हे, कहीं धर्मेन्द्र और हेमामालिनी में ---*गावस्कर और कपिल के 
वीच रस्साकशी `" रामाराव क्या कर रहे है'-----केन्द्रीय मंत्रि 
मण्डल में फरबदल'*-*'-टी० वी० टावर कव लगेगी-'---- वगेरह 
वगरह"' "इंदिरा के बाद" '--भारत.--.... करतूत ।” 

क झुसलाकर बोला “क्या चाहते हो तुम कि मैं लिखना 

“नहीं, खूब लिखो और भुगतो, लिखना छोड दोगे तो लोग 
की चाय कंसे पियेंगे, उनका मनोरंजन कैसे होगा, है नाव स्ट 
पटीज डान्सर जो रात को इण्टर ह थे 
पक इण्टरटन करती है, चाहे वह खद को नंगा 
दा ०»... करती हे तुम दूसरों को नंगा करके मनोरंजन देते 
कर हँसते हुए ठहाका लगाकर “दोनों एक्सपोज करते हो । 
म्हारा एक्सपोजर सब देखते है, हमारा एक्सपोजर चन्द लोग । लो 
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देखो और पिण्टू ने बैग से डान्सर के उत्तेजक पोज वाले उस दिन 
के चित्र मेज पर फेला दिये, राजेश ने मात्र एक उड़ती नजर डाली 
और बोला “सिडक्टिव मोलयच्यूअस ।” 

“दैस्ट"""*'टैस्ट रहा कहाँ `" “किसे है फिक्र इसकी*” ``" टेस्ट 
अव फिलासफी रह गयी है लोग तो 'एक्सपिरीयन्स' करते हैं 'फील' 
करते हैं `*"`'आज के लिए आज जीते हैं ।” 


योगी के दफ्तर में राजेश । 

“हेलो कंसे याद किया ।” 

“हेलो । बेठो”'""”"-योगी ने कहा । 

“भाई काफी दिन हो गये ताश नहीं खेली आपके साथ । सोचा 
आज आपको अपने फार्म ले चलू और वहाँ ताश खेली जाय । 

“ठीक है सर” राजेश ने कहा । 

“सो यू कम डाउन टू सनफ्लावर बिल्डिंग, आई सेल वी देयर' 
योगी ने कहा “ऑल राइट । 

योगी चला गया । राजेश अपना काम करता रहा, कुछ देर वाद 
वह टाइपिंग समाप्त करके सईदा के केविन की ओर चल दिया 
और वहाँ सईदा को न पाकर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया विल्डिग से 
बाहर आ गया । 

राजेश ने मोटर साइकिल उठाई और वह सनफ्लावर बिल्डिंग 
की ओर चल दिया, लगभग तीन बजा होगा । नीचे योगी को 
“मारुति” खड़ी थी। वह इन्तजार कर रहा था, राजदा को आते 


ष्ठ 


देख योगी ने कहा “हैलो आई वॉज जस्ट वेटिंग फार यू । | 
“क्य सर” राजेश ने कहा और अपनी मोटर साइकिल पाकिग 


स्टैण्ड पर खड़ी करके गाड़ी में बैठ गये । गाड़ी चल पड़ी, दिल्ली की 
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सड़कों से गुजरते हुए मथुरा रोड पर निकल पड़े और फिर योगी 
के स्टेण्ट फार्म पर पहुँच गये । पहुंचते ही फामं मेनेजर व अन्य कर्म- 
चारियों ने उनका स्वागत किया । योगी व राजेश सीधे स्टॅण्ड फार्म 
के स्टेबल की ओर बढ़ चले, कई घोड़े कतार में खड़े थे । 

योगी बोला “यह मेरा फेवरिट घोड़ा है 'रायजिंग स्टार, अभी 
बम्बई में रेस जीत कर आया है पेडिग्री हासे है” तनिक रुककर 
बोला । | 

“कितनी होगी कीमत इसकी ।' 

राजेश ने उत्तर दिया “पता नहीं । मुझे तो घोड़े-गधे में फक 
नहीं मालूम ।” 

“नेताओं में तो मालूम है” योगी ने ठहाका लगाकर कहा 
“कीमत है इसकी बाइस हजार पौण्ड। कीमत है इसके नस्ल की । 
कीमत है इसके पेडिग्री की ।” 

योगी के आने पर घुड़साल में बहुत से अन्य घोड़ो को ट्रेनिंग 
ट्रेनर ट्रेन कराने लगे ताकि मालिक यह देख सके कि घोड़े कितना 
क्या सीख गये हैं । 

लॉन में सामने कुछ कुर्सियाँ पडी थी। घोड़ों की ओर मुँह 
करके योगी व राजेश बेठ गये। बेयरा आया और दो बोतल 
वियर आई, गिलास व कागजी नींबू रख गया । 

_ योगी ने बियर गिलासों में डालते हुए कहा, “जब से डैड को 
हाटअटक हुआ है प्रेस की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ पड़ी है । अब 
इधर आने का समय ही नहीं मिलता ।” इसी वीच योगी ने हासं 
ट्रेनर को देखते हुए कहा, `"*“भई राजेश जी तुमसे एक सलाह लेनी 
थी । मैं एक नई मैगजीन शुरू करना चाहता हूँ बम्बई से, और अपने 
अखवार का बम्बई एडिसन भी निकालना चाहता हुँ ताकि साउथ 
इण्डिया कवर हो सके । डैडी की भी बहुत दिनों से ख्वाहिश है कि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


रिपोर्टर : ७७ 


कोई एसी मैगजीन निकले जो वीकली की जगह ले ले क्योंकि वीकली 
में रोज हड़ताल चलती रहती है ।” ५ 

“आइडिया तो अच्छा है।” राजेश ने कहा, 

योगी ने तुरन्त कहाँ “तो तुम मॉनिंग न्यूज ऑफ इण्डिया के | 
वम्वई एडिशन की एडिटरशिप ले लो और नई मैगजीन का कुछ 
अच्छा-सा नाम सोच कर निकालो, तुम से बेहतर एडिटर हमें 
कहाँ मिलेगा ।” 

क्यों “मैं कुछ भारी हो गया हूँ ।” राजेश ने कहा, 

“नहीं । डेडी की भी यही इच्छा है *'” योगी ने कहा, “मैंने वम्बई 
में सव इन्तजाम कर लिया है। प्रेस और कार्यालयं वगरह सभी 
कुछ “साउथ गेट ऑफ इण्डिया” पर खरीद लिया है | तुम चाहो तो 
जाकर काम शुरू करवा सकते हो। यू विल हैव फुल हैण्ड ।” 

राजेश ने कहा तो फिर 'मानिंग न्यूज ऑफ इण्डिया' का 
क्या होगा । 

योगी “मालकम जोन्स है ही, एक नया सव एडीटर वेंकटराघवन 
रख लिया है ।” 

“इतना सब कुछ हो गया और हमको खवर तक नहीं", राजेश 
ने कहा, “जो दूसरों की खबर रखते हैं वे अपने वारे में बेखबर. 
होते हैं ।” योगी ने कहा । 

“मैं कहीं मानिग न्यूज के लिए एम्बरेस्मैंट तो नहीं हो गया ।” 

“नो नो नॉट एट आल । ह्वाट आर यू टॉकिंग, यू आर एट बेस्ट 
ऑफ इट ।” 

“मझे सोचने के लिए वक्त चाहिए ।” 

“आल राइट” योगी ने कहा और वियर उसने राजेश केः 
गिलास में उँडेल दी । राजेश सोचने में तत्लीन था । 
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आज सईदा की बर्थ डे थी, राजेश हमेशा याद रखता। यह 
| तारीख उसके जिगर पर लिखी हुई थी। उसने बाजार से बहुत से 
फलों के गुलदस्ते लिये और वह सईदा के फ्लेट की ओर चल पड़ा । 
| बाहर से ही फ्लेट पर चहल-पहल थी । सेठ जी, आयंगर, 
योगी, मालकम जोन्स, रवीन्द्र जेन, पिण्टू सभी थे। पिण्टू व्यस्त 
था फोटो खींचने में । 


| 
| “हेलो सईदा”, राजेश ने कहा । 
“हेलो । कहाँ देर कर दी तुमने । एवरी बॉडी इज एंक्ससली 
| ध्वेटिंग फॉर यू , सईदा ने कहा, आओ न दरवाजे में क्यों खडे हो ।” 
| तभी एक साथ कई अन्य आवाजें आई “हेलो” राजेश हरेक को 
' हेलो करता गया और सेठ जी के उसने पेर छुये । 
| सेठ जी बोले, “ठीक हो न राजेश ।” 

“फाइन, थेक्यू सर ।” | 

तभी बीच में योगी आ गया । वह एक अच्छी बड़ी सी प्रेजेंट 
लाया था सईदा के लिये। वह मन ही मन सईदा से प्रेम करता 
था। आज ही तो वक्त था इजहार का। झुक कर उसने सईदा को 
प्रजंट दी और पिण्ट्‌ ने स्नेप ले लिया । 

सईदा प्रेजेंट को रख कर राजेश के पास आई और आयंगर की 
तरफ मुखातिब होकर बोली “चलिए न अंकल, केक काटा जाय” और 
सईदा ने पच्चीस मोमबत्तियाँ जलाई, पार्टी तालियों की गड़गड़ाहट 
से शुरू हो गई और सब लोग प्लेटो में केक व नाइता भर लेने लगे । 
से योगी वार-वार सईदा की ओर बढ़ कर उसके निकट आने का 

[स कर रहा था परन्तु सईदा थी कि वह राजेश में 

थी उसे योगी के इजहारे इश्क का ख्याल ही नहीं था । अर 


| न ने सईदा से गजल गाने को कहा उसने तरन्नुम से गजल 
गायी-- ड 
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जब गदिश में हों सितारे 

तो टूट जाते हैं सारे किनारे 

दूर हो जाते हैं जो थे हमारे 

जव गदिश में हों सितारे। 
दुनियाँ में खुशी, रंजो ओ गम 
हैं सभी यहाँ, पर हम 
दिखाते हैं अपने प्यारे वारे-्यारे 
जब गदिश में हों सितारे 

जव गदिश में हों सितारे 

टूट जाते हैं सारे किनारे 

दूर हो जाते हैं जो थे हमारे 

जब गदिश में हों सितारे । 

अलग-अलग आवाजें आ रही थी, वाह-वाह क्या खूब कहा क्या 
इंद्र है, क्या गला पाया । 


राजेश अपने फ्लैट में पार्टी से लौट कर आ गया था | 

“बेटा टेलीफोन आया था” राजेश की माँ ने कहाँ । 

“किसका था” राजश ने पूछा । i 

“बहुत पूछा परन्तु बताया नहीं । बोल हम फिर टेलीफोन 
कर लेंगे । तभी टेलीफोन की घंटी बजी और पाकेट टेलीफोन पर 
राजेश ने कमरे से ही उत्तर दिया-“हेलो । 

“बया राजेश ही बोल रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी के 
यहाँ से बोल रहा हूँ । मन्त्री जी ने कल प्रातः & बजे आपको 
बलाया है। कृपया समय पर आ जाइयेगा | ४ 
` राजेश ने कहा, “आज अचानक केसे याद किया । 
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क यूँ ही । “आपसे वात करने को कह रहे थे, उधर से आवाज 
आई ।” 


अगले दिन राजेश जल्दी ही तैयार हो गया और मोटर 
साइकिल पर चल दिया जाकिर हुसैन मार्ग पार करते हुए 
कृष्णामेनन मार्ग पर ७ नं० पर उनकी कोठी थी। सुबह से ही 
काफी भीड़ रहती थी। वह उच्च नेताओं के निकटस्थ समझे 
जाते थे । उन्हें विश्वास प्राप्त था बड़े नेताओं का । 
अन्दर पहुँचते ही मोटर साइकिल की चाबी उसने पाकेट में रखी 
ओर हैलमेट पी० आर० ओ'७ श्री महेशप्रसाद की मेज पर । 
महेशप्रसाद बोले “नमस्कार बहुत अच्छा किया आप आ गये । 
आप का ही इन्तजार था ।” 
“हेलो'” राजेश ने कहा । 
महेशप्रसाद और राजेश दोनों साथ चल पड़े। अन्दर त्रिवेणी 
सहाय भी वेठ हुये थे बैठक में, कुछ लोग और थे । 
राजेश के अन्दर पहुँचते ही सहाय जी वोले “यह आप के हाथ 
में पट्टी केसी लगी है । हमने तो सुना था कुछ गण्डों ने आप पर 
हमला कर दिया था ।” : 
राजेश ने कहा, “हाँ । ऐसा ही कुछ हो गया था वच ही गया ।” 
वह कह रहा था । 
“साला अनजान वनता है ।” 
“सुना है प्रेस न्यूज आँफ इण्डिया में कुछ हड़ताल की भी धमकी 
दी गई है” सहाय ने कहा । 
“आपने ठीक सुना । हड़ताल हुई थी और समाप्त भी हो गई, 
कुछ लोगों न वकस को भड़का दिया था ।” इसी बीच एक वेयरा 
आया और चाय की ट्रे रख गया । 
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राजेश ने कहा “अरे भई एक कप और पिओ ।” 

त्रिवेणीसहाय बोले “अरे मैं'''चाय नहीं पीता ।” 

राजेश ने कहा “लगता है कुछ लोग मेरी वजह से सेठजी के 
पीछे पड़ गये हैं और इस प्रकार प्रेसर डाल रहे हैं ।” 

त्रिवेणीसहाय बोले “हम तो सेठ रमानाथ जी को बचपन से 
जानते हैं-वड़ा सहयोग रहा है उनका देश की प्रगति में। मैं तो 
उन्हें आजादी की लड़ाई के दिनों से जानता हूँ। में उन्हें एक 
देशभक्त के रूप में मानता हूं। उन्होंने कभी अपने सिद्धान्त नहीं 
बदले, चाहे आजादी के पहले हो या वाद में। और आप तो जानते 
ही हैं कि प्रेस की स्वतन्त्रता का हम कितना आदर करते हैं ।” 

राजेश--“परन्तु आपकी पार्टी के सव लोग इस सिद्धान्त में 
विश्वास कहाँ रखते हैँ। आपको पार्टी में आपके ही विरुद्ध कुछ 
लोग सत्ता पलटने का षड्यन्त्र करते हें । क्या किया है आपने इसके 
बारे में ।” | 

त्रिवेणीसहाय ने कहा “देखिये परिवार में आपसी झगड़े और 
मनमुटाव होता ही है। किस परिवार में झगड़े नहीं होते। छोटे से 
परिवार में जब झगड़े और मतभेद हो सकते हैं तो बड़ी पार्टी का 
क्या कहना । हमारी तो बहुत बड़ी पार्टी है। बहुत वडा परिवार 
है । कुछ मतभेद होना तो आम बात है। सबका रहन-सहन और 
खान-पान एक नहीं । आखिर विचार-स्वातन्त्रय हो प्रजातन्त्र का 
मूल आधार हे ।” 

“परन्तु वीरेन्द्र सिह ने तो स्पष्ट आरोप आप पर लगाया है कि 
आप गुटबाजी और जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं ।” 

“वीरेन्द्र जी अभी नये हैं, नौजवान है सो कुछ ज्यादा बोलना 
उनके स्वभाव में है। उनके हर आरोप का मेरे पास उत्तर है। मै 
तो उसको अपना छोटा भाई जानकर चलता हूँ । ये तो मिल्कियत- 

६ 
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राम थे, वह तो उसके आदमी थे? सभी मेरे आदमी हैं। अपोजिशन 
में जो लोग बैठे हैं वह भी अपने हैं। मिह्कियतराम जी पिछड़े वर्गे 
के थे इसलिए उन पर कुछ विशेष प्रेम था । बेचारा मिल्कियतराम 
हमको छोड़कर चला गया निःरवास लेते हुए ।” 

राजेश, “मिल्कियतराम के मडर के पीछे क्या कोई पोलिटिकल 
बात हो सकती है ?” 

सहाय ने तनिक सोचकर उत्तर दिया “हो सकती है परन्तु आप 
तो पहले ही अखबार में अपनी तफतीश लिख चुके हैं। आपने तो 
वीरेन्द्र सिह के साथ हमें भी लपेट लिया ।” 

राजंश “मैने तो मात्र कुछ तत्वों को उभारा है। शेष पुलिस का 
काम ह।' 

_ “सुना हूँ अफजल नामक कोई स्मगलर पकड़ा गया हे” 
पुछा “ये अफजल हे कौन ?” 

“हुँ कौन । वही मिल्कियतराम का साथी । वह कुछ तस्करों के 
बारे में जानता था और वह तस्कर जानते थे कि यह मिल्कियतराम 
तक खबर पहुंचाता हे । मिल्कियतराम असेम्वली में, अखबारों में 
सबका भण्डाफोड़ करता था। इधर तस्करों के पीछे भी बहुत बड़ी 
ताकत थी । राजेश ने कहा । नि 
:- सम्पतलाल ने कहा “परन्तु यह समझ में नहीं आया कि मिल्कि- 
यतराम जैसे भले आदमी का कत्ल भला क्योंकर कोई करेगा।” 

राजेश ने कहा--“जिस दिन मिल्कियतराम की हत्या हुई उसी 
दिन से चौकीदार गायब है। पुलिस उसका बयान नहीं ले पाई है” 

“पुलिस सबका बयान लेगी धीरे-धीरे । वक्त पड़ने पर चौकी- 
दार का भी वयान हो जायेगा ।” | 
: राजेशने बेसब्री से कहा “जब मिले तब ना ।” 
=. . तिवेणीसहाय बोले “मिलेगा मिलेगा, राजेश जी, मुझ पूरा 
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विश्वास हे कि वह मिलेगा; और अपराधी बेनकाब होंगे क्योंकि 
रामचरितमानस में कहा गया हे कि-- 
“जब जब होई धरम के हानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी । 
तब तब प्रभु घरि बिबिध सरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जनपीरा ॥ 
असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेज।' 
“अच्छा चलें” राजेश ने उठते हुए कहा । 
“नमस्कार” सहाय जी बोले । 


“देखो महादेव, अब तुम हमारी गिरफ्त में हो। जो कुछ हो 
वह स्पष्ट बतला दे, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं ।' | 

“जी सच वोलूँगा हुजूर, झूठ की गुंजाइश नहीं ।” महादेव ने 
दयनीयता से कहा । | 

“कितने साल से तुम गाजीपुर थे”-पुलिस अधिकारी के स्वर 
में तेजी थी । 

“बहुत साल से यही कोई चालीस साल हुआ होगा । 

“तुम वीरेन्द्र सिह को कैसे जानते थे, पुलिस अधिकारी ने पूछा ( 

“वीरेन्द्र सिह को नहीं जानता हुजूर, मैं तो सहायजी को जानता 
हु, बहुत पहले से।' 

“कैसे जानते हो ? 

महादेव ने उत्तर दिया--“बहुत साल से बाप-दादे उनकी सेवा 
करते चले आ कप \” a 

“अर्जुनदास को ।' र 

“उसको कहाँ जानता हूँ । वो मेरे लड़के को मन्त्रीजी ने अर्जुन- 
दास के साथ लगा दिया था । कुछ गलत सोहबत में पड़ गया था । 
अब ठीक है ।” 
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“कहाँ है लड़का आजकल ? काम से गया होगा कहीं ?” 

“कुछ दिनों से यहाँ नहीं है। कभी-कभी आता है।” 

“हाँ तो उस रात क्या हुआ था सकिट हाउस में ?” 

“क्या नहीं हुआ. सरकार, वो लोंडा है ना, वीरेन्द्र सिंह का । 
वड़ा लफाड़ी है । उस दिन बिहार के नामी-गरामी अपराधी नेता 
को बुला लाया । निर्भय सिंह मिल्कियतराम को अपनी गाड़ी में 
बेठाकर लाया । उसी दिन अर्जुनदास की गाड़ी चलाकर मेरा 
लड़का भी आया । पता नहीं क्या दिन था। वह बरसात बहुत हो 
रही थी बाहर। अर्जुनदास के लिये एक कमरा खोल दिया । लड़के 
को उनको सेवा-टहल में लगा दिया और मैं स्वयं पानी पीने चला 
गया क्योंकि अर्जुन सिह ने पानी के लिए आवाज दी थी । मैं लेकर 
गया और उन्होंने पानी पीकर रजिस्टर मँगवाया। मैं रजिस्टर 
लेकर अन्दर गया तो देखा कि मिल्कियतराम, निर्मल सिंह, अफजल 
ओर एक और कोई बैठे हुए थे । मिल्कियतराम बैठे हुए हैं। आपस 
में कुछ खुसर-फुसर हो रही है। वीरेन्द्र सिह एक अटैची खोलकर 
दिखला रहा है, इसी वीच मैं अंदर रजिस्टर लेकर दाखिल हुआ । 
निभय सिंह ने अटंची का ढक्कन गिरा दिया । इतनी बात स्पष्ट 
सुनाई दी कि मिल्कियतराम कह रहे थे “तुम मझको रिश्वत से 
खरीदना चाहते हो ?” हे 

“खरीद कौन रहा है तुम्हें । मैं तो तुम्हारी व 
मदद कर रहा हूँ” वीरेन्द्र सिह ने कहा । कफ 

“अभी कुछ देर पहले त्रिवेणी भी कुछ मदद कर रि 
ह यात ने कहा । र 

हा त्रवेणी "` *** और मदद." हे, ००० व्य रेन्द्र 
क हा" "“हाँ” वीरेन्द्र सिंह ने 

मेने दरवाजा खोला तो सभी अचकचा गये । तुरन्त किसीका 
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जायजा लेते हुए और वहाने से मुझको बाहर भेजने के इरादे से 
अफजल ने कहा-“रजिस्टर छोड़ दो । जरा दो-तीन गिलास पानी 
ओर ले आओ ।” 

मैं पानी लेने चला गया और जब पानी लेकर आया तो 
देखा कि गोली की आवाज हुई और एक जीप गेट से बाहर निकल 
गई। हड़बड़ाहट में मेरे हाथ से ट्रे गिर गई तभी आवाज सुनाई दी-- 
“खून-खून” । जब तक मैं कुछ कहता या देखता वीरेन्द्र सिह भी अपनी 
कार में थाने की ओर भाग गया। अफजल वहाँ से भाग निकला 
और मिल्कियतराम की लाश तड़पती रही । मुझे यह स्पष्ट नहीं था 
कि मिल्कियतराम का खून किसने किया । 

“सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक हो गया ।' 


मिल्कियतराम की हत्या की गुत्थी सुलझी । ड 

कुछ इस तरह की टाइटिल थी जो राजेश अपने कमरे में लिख 
रहा था और टाइप पर जो उसने हिन्दी में टाइप किया हुआ था 
उसका कुछ हिस्सा इस प्रकार था : 

“हमारे देश में पहले से हम एक-दूसरे को नीचा दिखाने की 
आदत से मजबर रहे हैं । इतिहास इस बात का साक्षी है कि केकेयी 
ने भरत को राज्य दिलाने के लिये राज्याभिषेक के वक्त दशरथ को 
नीचा दिखाया ताकि राम गद्दी पर न बैठे, कौरवों ने पाण्डवों को, 
और सत्ता हथियाने के लिये महाभारत ही लड़ डाली और 
हमारा मानसिक पतन इस कदर हुआ कि हमने द्रोपदी की चीर- 
हरण कर दी । इस देश में शक, पसियन, यूनानी, हण और मुसल- 
मान आये और उनके पश्चात्‌ डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज आये । 
उन्होंने हमारी आपसी लड़ाई, भ्रष्टाचार और मानसिक पतन का 
सारा फायदा उठाया जिसके परिणामस्वरूप वे हमारी भूमि पर 
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काबिज हुए और हिन्दुस्तान से तिब्बत, अफगानिस्तान, हिन्दुकुश, 
बर्मा और पाकिस्तान कटता चला गया और.हम आजादी के बाद 
भी नहीं सम्हले हैं, आज स्थिति यह है कि सत्ता के लिये भाई-भाई 
का गला काटने के लिये तैयार है। मिल्कियतराम की हत्या. इसी 
कहानी को दर्शाती है । 

इस कहानी में तमाम तक्रा जो मैंने जमा किये इसके जोड़ने से 
जो चेहरा बनता है यह वही है जो भारत में हुणों, मुसलमानों, डचों 
और अंग्रेजों के आने व सियासत का जाल बिछाने से पहले था। 
हम इसी तस्वीर को दुबारा बना रहे हैं। आज आजादी का नाम 
लेकर कुछ राजनेतिक भेड़िये जनता को बेवकूफ बनाकर एवं उसकी 
आँखों में धर्म, जाति एवं विकास का मुलम्मा चढ़ाकर प्रजातन्त्र की 
हत्या कर रहे हैं। किसीको फिक्र नहीं कि देश कहाँ जा रहा है ? 
जिनको थी वह शहीद हो गये--गांधी, जवाहर, शास्त्री और अब 
इन्द्रा गांधी “" “एक के बाद एक""'यदि अब भी हमारी आँखें नहीं 
खुलीं तो देश बरबाद हो जायगा । बिखर जायगा, जागो, चेतो, 
सावधान हो जाओ, देशवासियो !” 

राजेश की उंगलियाँ टाइपराइटर पर टाइप करती जा रही थीं 
और मोण्टेज पर आलेख उभरता जा रहा था । 


राजेश सर मालकम जोन्स के सामने बैठा हुआ था । | 
मालकम जोन्स--“नो नो राजेश । आई केन नाट एक्सेप्ट दिस 
स्टोरी एज इट स्ण्टैड्स।” | ॒ 
राजेश--“ह्वाई ?” | 
मालकम जोन्स--“तुम्हारी स्टोरी ठीक है परंतु जो निष्कर्ष तुमने 
निकाला है, जिन लोगों पर तुमने उंगली रखी है और उनको 
मुल्जिम करार दे रहे हो उनके खिलाफ तुम्हारे पास क्या सबूत है?” 
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राजेश-“मैने सिफे वाकियात बताये हैं और वो वाकियात अपने- 
आपमें कुछ सबूत पेश करते हें । मैं चाहता हूँ, जनता यह्‌ जाने कि 
जिनको उन्होंने चुनकर भेजा है वह क्या करते हाह 

मालकम जोन्स--“बट यू हैव नेम्ड वीरेन्द्र सिह इन दिस केस | 

“आई आस्क ह्वाई यू आर आफ्टर हिम""" ' 
ब वीच योगी आ गया और बीच में ही बोला--“राजेश, 
मैंने भी तुम्हारी स्टोरी देख ली है। इट इज नो डाउट ए गुड स्टोरी 
बट वी कननाट परमिट इट टू गो एज इट इज । ' : 

राजेश--“एक्सक्यूज मी, यू हैव नो राइट इ से नो ऑर यस। 

योगी--“राजेश, तुम समझते क्यों नहीं ? यह मेरा पेपर है। 
अगर कल निर्भय सिंह पालियामेण्ट में प्रन कर दे या मानहानि का 
दावा कर दे ? 

“और कयां वह करेगा ?” मालकम जोन्स ने कहा | अनी 

“मैं इस आटिकल को कतई भी बदलने को तयार नहीं हूं । 

“डोण्ट बी"**” योगी ने कहा । भा 

“आप मेरा रेजिगनेशन ले लें । पर मैं यह लेख ब नहीं । 
आप छापें नहीं यह और बात है । राजेश ने कुछ आवेश में कहा 
और उठकर चला गया । वह क्रोध में था। उसे लगा, जेसे उसके 
पर काट दिये गये हों । उसके नीचे से जमीन खिसक गई हो । 


का मड ऑफ हो गया और वह खिन्न होकर पशोपेश . 
में कि की ओर, चल पड़ा । सईदा कहीं जाने को ही 
तैयार थी। वह लिफ्ट से नीचे उतर रही थी कि उसने देखा 
सामने राजेश अपनी मोटर साइकिल खडी करके उतर रहा है। 
राजेश को देखते ही सईदा बोली-- हाय राजेश, कहाँ से आ 
रहे हो?” 
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राजेश ने कहा--“कहीं से नहीं । सीधे दफ्तर से तुम कहाँ जा 
रही हो १ 22 
“मैं बस यूँ ही राउण्ड पर, सोचा, अंकल आयंगर से भी 
जरा वात करूं। चलो, तुम भी चलो ना ।” 
“नहीं यार । अपने तो तुमसे बात करने को आये हैं ।” 
“ठीक है। आओ ना। मैं चाय बनाती हूँ। तुम वैठो ।” 
“राजेश, एक बात मैंने सुनी है। तुमने मिलिकियतराम कोर्ट 
' केस में वड़ा बोल्ड आर्टिकल लिख डाला है । पर मेरी मानो, ये लोग 
भले नहीं हैं। इनके पीछे मत पडो ।” 
“तो क्या करूं ? झख मारकर बैठ जाऊं? मैं तो रेजिगनेशन 
देने की सोच रहा हूँ ।” 
सईदा वोली--“राजेश, तुम कभी बहुत भावुक हो जाते हो ।” 
राजेश--“भावुक की बात नहीं सईदा । तुम समझती क्यों 
` नहीं ? मेरी आठ साल की सविस में यह पहला मौका है, जब 
मैनेजमेंट ने एडिटोरियल मैटर में दखल दिया है।” 
“तुम अंकल से क्यों नहीं बात करते ?” सईदा ने कहा । 
“सोच रहा हूँ” राजेश ने कहा । 
तभी सईदा चाय ले आई और बिस्कुट की प्लेट रखते हुए 
बोली--“अंकल आयंगर से और सेठजी से भी मिल लेते हे । सेठजी 
को शायद सारा लफड़ा पता भी नहीं ।” 
“ठीक कहती हों तुम” राजेश ने कहा । | 
दोनों ने चाय पी । चाय पीने के दौरान चुप्पी साधे रहे । तुरन्त 
ही दोनों मोटर साइकिल से चल दिये आयंगर की कोठी की ओर । 
आयगर साहब लान में बेठे हुए थे। राजेश ने मोटर साइकिल 
खड़ी की । सईदा एकदम उतरकर बोली--“हेलो अंकल, वी आर 
लकी देट यू आर हियर ।” | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रिपोर्टर : ८९ 


“आओ राजेश, आओ भई सईदा । आज दोनों कहाँ से रास्ता 
भूल गये ?” 

राजेश ने कहा “सर, रास्ता नहीं भूले, आपके पास ही आये हैं।” 

आयगर-“अच्छा किया । मैं तुमको बुलाने ही वाला था। आई 
एम वरीड यू डोण्ट वी सिली । मुझे सव मालूम हो गया है । वेठो, 
और ठण्डे दिमाग से विचार करो जो कुछ भी करना है ।” 

राजेश ने कहा--“सर, अब आप ही सोचें न । एडिटोरियल 
में योगी का क्या मतलब ?” | 

“मतलव है भाई | ही इज द श्रूड बिजनेसमेन । वो नहीं चाहता 
कि तुम्हारे खातिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया में कुछ हो जाय ।” 

“सर मैंने तो तय कर लिया है'। यदि मेरा राइट अप नहीं छपा 
तो मेरा इस्तीफा मेज पर होगा, मेज पर ।” राजेश ने कुछ तैश 
में कहा । | ४ 

आयंगर ने तुरन्त टोका । “डोण्ट बी इन हरी एण्ड कॉन क्लूसिव, 
मैं जरा सेठजी सेः बात कर लूँ ।” | 

सईदा ने कहा--“ठीक ही तो कहते हें अंकलजी । तुम्हे सेठजी 
से मिलना चाहिए ।” 

आयंगर ने कहा--“नो ही नीड नॉट मीट हिम । आई विल गेट 
दि डिसीजन ।” 

“क्यू सर” राजेश ने कहा और जाने लगा । 

आयंगर ने कहा--“बेठो। हैव सम कोल्ड बियर । टू बियर एण्ड 
वन लिमका ।” उन्होंने नौकर को आवाज लगायी । 

तीनों मौन रहे। थोड़ी देर में बियर आ गई और लिमका भी । 
तीनों ने अपनी डिक्स ली और समाप्त होने पर सईदा बोली-- 
“चलो अंकल |” 

“यस माई डियर” आयंगर ने कहा । 
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अगला दिन. एक अलसाया हुआ दिन था । सुबह ही अखबार- 
वाला हमेशा की तरह अखबार डाल गया । कई अखबार आते थे 
राजेश के पास । राजेश हमेशा उठते ही हेड लाइन्स पर नजर 
डालता । हमेशा की तरह आज भी उसने नजर डाली तो देखा, 
“मॉनिंग न्यूज आफ इण्डिया' के प्रथम पृष्ठ पर ही उसके आलेख की 
हेड लाइन्स थी । 

“हिस्ट्री ऑफ मिल्कियतराम्स मडर, मॉनिंग न्यूज आफ इण्डिया 
स्पेशल कारेसपाण्डेण्ट अनरेवेल्स दि इनटायर ट्र_थ एण्ड एक्सपोज्ड 
दि विच ।” 

राजेश ने जल्दी-जल्दी अखबार पलट डाले और देखा-हूबहू 
अक्षर-अक्षर, विल्कुल हरफ ब हरफ वही छपा है जो उसने लिखा 
था । तभी सईदा की टेलीफोन की घंटी बजी, राजेश ने टेलीफोन 
उठाया । “हलो ।” 


“हलो राजेश । देखा तुमने ? मैने क्या कहा था ? अंकलने 
कर दिया न कमाल ।” 

“यस डालिग, मैं तो तुम्हारा कमाल मानता हूँ । मैं तो इस्तीफा 
दे ही चुका था ।” 


“तुम जब आफिस जाओगे तो मुझे पिकअप कर लेना । मेरी 
मोपेड खराब हो गई है ।” सईदा ने कहा । 

“हुजूर हम, तोःइस इन्तजार में हैं कि मोपेड बिल्कुल खराब रहे 
और हम आपको शाही सवारी ढोते रहें ।” राजेश ने कहा । 

“धत्‌” उधर से एक अल्हड आवाज आई और टेलीफोन स्नेप हो 
गया । राजेश कुछ क्षणो तक बड़े आश्चर्य व आनन्द से टेलीफोन के 
चोंगे को देखता रहा और एक मुस्कराहटभरी हँसी के पश्चात्‌ उसने 
यथास्थान चोंगा रख दिया । | 
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सईदा के हास्टल की सीढ़ियाँ चढ़ता राजेश ऊपर चढ़ गया 
और दनदनाता ऊपर चढ़ गया । सामने ही सईदा वाल सँवार रही 
थी और गुनगुना रही थी । 
शायद वो आ रहे हैं 
उनकी आहट आ रही है 
शायद वो आ रहे हैं 
उनकी खुशबू हवा के संग आ रही है 
शायद वो आ रहे हैं 
तभी एक स्वर और हवा में उभरा 
हूँ, हूँ, हाँ “हाँ 
हम आ रहे हैं हैं हैं । 
तभी सईदा बोली--“धत्‌, बड़े वो हो ।” 
“जी वो, क्या होता है ?” राजेश बोला । 
“कहाँ से आ रहे हो ?” सईदा ने कहा । 
“ओ, भूल गये ।” राजेश ने कहा--“तुम्हींने कहा था कि मोपेड 
खराब है, मुझे लेते जाना । 
“ओ हो” सईदा बोली । | 
सईदा को लेकर राजेश सीधे प्रेस न्यूज आफ इण्डिया कार्यालय 
में पहुँच गया । उसके पहुंचते ही तमाम अन्य करेसपान्ड्टों ने 
राजेश व सईदा को घेर लिया । अलग-अलग आवाजें आ रही थीं । 
“कमाल कर दिया यार ।' 
“क्या लिखते हो ।” 
“चाट कर रख दिया साले क्रिमनल को । 
“भई बड़ा रिस्की है।' | 
. “राजेश ह्वाई यू आर टापरिंग सो डेन्जरसली दीज स्टुपिड 
पोलिटिशयन्स । | 
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_ राजश मुस्कराता, सिर हिलाता और हाथों से हलो करता 
एडीटर के कमरे में चला गया । 
र 'हलो, ह्वाट फॉर” मालकम जोन्स ने कहा । 
थक्यू सेठजी, हू हैज, इज इट नो बडी एल्स कुड डेयर टू ब्रिंग 
आउट सच ए डन्जरस पीस आफ एक्सप्लोसिव मॉटेर ।” 
“यस आई नो” । राजेश ने कहा--“पर 
सर, 
क, ह्‌ र, आपकी तो कृपा 
मालकम जोन्स मृस्करा दिए और वोले। धवाः हेल्प 
क गांड हेल्प यू गो 
कमरे से वाहर निकलकर राजेश 
अपने केविन की ओर 
गया । सईदा तव तक जा चुकी थी । FF 


राजेश कमरे में बैठा स्किवल कर रहा तभी आकर रि 
हा 021 कि र का इंटरव्य ले लें। बीरेन्द्र सिह को 
न्त्रमंडल लया है। साँप-छछंदर मे 
इ बम eR र एक ही थाल में खा रहे 
रा —“ डेडिके 
हे स केहा--“चलो, लगता है, ऊपर से कुछ डेडिकंशन 
“चलो” पिण्टू ने कहा और दोनों सम 
; र? पत्त 
पहुंच गये। गिरधारीलाल के पी० ए० ने सईदा र ह 
त! । बहुत भीड़ थी कोठी पर । तमाम प्रेस, नेता, हितैषी, शुभः 
न्तक और पता नहीं कौन-कौन वहाँ पहुंच गये थे । बहुत शोर- 
पः जी र कान्फ्रे स होने ही वाली थी । 
र अडा दर में पी० आर० ओ० ने सभी अखबारवालों गे बे 
या। सहाय भी आये और सभी को झुककर, मुस्कराकर नना 
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करते रहे । उनके साथ में निर्भय सिंह भी थे और अर्जनदास भी-- 
किसीने धीरे से कहा भी--“अरे, कया त्रिवेणी है।” श्र | 

प्रेस कान्फस शुरू हुई तो लोगों ने अलग-अलग सवाल पूछे 
परन्तु राजेश का सवाल था कि “माननीय मंत्रीजी, आपकी पार्टी में 
जो आन्तरिक इन्द्र था यह उससे वर्तमान मंत्रिमण्डल का विस्तार 
कराकर पाटने का प्रयास किया गया है।” | 

त्रिवेणी ने मुस्कराकर उत्तर दिया--“भई राजेशजी, आपको 
तो सव जगह दाल में काला दिखलाई देता है । ये अफवाह हैं कि 
हमारी पार्टी में किसी प्रकार का मतभेद है। हम सबको एक-दूसरे 
पर विश्वास है। मंत्रिमण्डल का विकास तो मैंने भाई वीरेन्द्र सिंह 
व अर्जुनदास जैसे वरिष्ठ एवं सुलझे हुए कार्यकर्ता के अनुभव से 
लाभ उठाने के लिए किया है।” 

इससे पहले कि त्रिवेणीसहाय अपना वाक्य पूरा करते, अर्जुन 
दास बोल पड़े-“हमें सहाय साहवजी की लीडरशीप में पूर्ण विश्वास 
है। उनके हाथ मजबूत करके हम देश व देश को प्रगति के पथ पर ले 
जा सकेंगे ।” 

प्रेस कान्फस चलती रही, इसी प्रकार के सवाल-जवाब होते 
रहे । पिण्टू ने कुछ जवाब लिये । 

आज उसे अर्जुनदास का शॉट भी मिल गया । 


राजेश अपने फ्लेट में टी० वी० पर न्यूज सुन रहा है। न्यूज के 
दौरान यह घोषित होता है-- 

“मिल्कियतराम-हत्याकाण्ड के मुख्य अभियुक्त अफजल की जेल 
में संदिग्ध दशा में मृत्यु | पुलिस द्वारा जाँच जारी ।” 

तभी टेलीफोन की घण्टी वज उठी । “हैलो” राजेश ने कहा । 

उधर से आवाज आयी--“हैलो, तुमने न्यूज सुनी, अफजल जेल 
में मारा गया । मर कया गया । मारा गया ।” | 
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“राजेश ने कहा--हाँ, मैंने भी अभी-अभी टी० वी० पर न्यूज 
सुनी ।” 

ह “यह तो टेलीप्रिटर मेसेज आया है वाराणसी से” उधर से 
आवाज ने कहा । 

राजेश एकदम बोल पड़ा-“उसे मार दिया गया है, वह खुदकशी 
करने वाला आदमी नहीं था, ये हरामजादे क्रिमिनल किस हद तक 
बुरा कर सकते हैं ।” 
. “बी केयरफूल” उधर से आवाज थी । ये आवाज आयंगर की 
थी । वे अफजल की हत्या से अपसेट थे। वे जानते थे कि उसी ने 
राजेश को मिल्कियतराम-हत्याकाण्ड के सारे तथ्य दिये थे । 


आयंगर की वात से राजेश कुछ अपसेट-सा हो गया । अफजल 
को हत्या एक खतरनाक मोड़ पर थी, वह मौके का गवाह था । राजेश 
अन्यमनस्क हो गया । उसे अज्ञात भय की चिन्ता सताने लगी । 

तभी पिण्टू का आगमन हुआ और आते ही वह बोला--“किस 
सोच में डूबे हो यार, आज फिर किससे लड़ गये, कुछ सुना तुमने 
कया?” 

“क्या सुना ?” राजेश ने कहा--“क्यों, क्या हुआ ?” 

“अफजल का मडंर हो गया ।” अनवर ने कहा । 

“अफजल का मर्डर हो गया है क्या ? कहाँ सुना तुमने ?” 

“अरे यार, यह तो न्यूज में है। तुम कहाँ रहते हो ?” 

“नहीं मुझे पता है। मुझे तो यह सोच हो रहा है कि लोग 
आपसी लोगों की जिन्दगियों से अपने हित के लिए ताश के पत्तों की 
तरह खेलते हैं।” 

“उस दिन कौ तस्वीर देखोगे जब तुमने मुझे पुलिसवालों की 
मार से बचाया था ?” 
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“दिखाओ ।” । 

तस्वीर देखते ही राजेश ने कहा--“अरे, ये कौन है ? क्या कर 
रहा है, क्या है इसके हाथ में ?” 

अनवर ने कहा--“क्या कर रहा है, दंगा कर रहा होगा ।” 

राजेश ने तस्वीर गौर से देखी तो पाया, उस तस्वीर में 
अर्जुनदास और डाक बंगले में चौकीदार के लड़के का चेहरा साफ 
उभर रहा था। राजश एकदम उछल गया और वोला--“बस, 
मिल गया, मिल गया ।” | 

राजेश के सामने फ्लैश बेक में मिल्कियतराम की हत्या, गाजीपुर 
के दंगे और अफजल के पीछे हत्याकाण्ड के मुख्य अभियुक्त अज- 
स्टाफर और उसके सामने एक-एक करके पुराने वाकियात और 
स्मृति-चिह्ल साफ होने लगे । सारी हत्या का राज स्पष्ट हो गया । 


राजश भावावेश में कह रहा था । उसके हाथ में चित्र थे और 
वह कहता चला जा रहा था, “सेठजी, बस सव वात साफ हो गयी है, 
बिल्कुल साफ । अर्जुन सिह ने मिल्कियतराम की हृत्या नहीं की । 
यह्‌ हत्या करायी गयी । करायी गयी अर्जुनदास के जरिये और खून 
किया महादेव चौकीदार के लड़के ने। हत्याकाण्ड के तथ्य मढ़ दिये 
गये वीरेन्द्र सिह के मत्थे । वोह ठाकुर का बच्चा अपनी एठ में उल- 
झता चला गया और जब सब उस पर हत्या का शक कर रहे थे तो 
उसे मंत्री बना दिया गया ताकि वह और उलझ जाय और एसे समय 
में जब अफजल जो इस हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में. सव कुछ जानता 
था, की हत्या कर दी गयी ताकि मिल्कियतराम के हत्याकाण्ड 
पर पूर्ण परदा पड़ जाय और जनता का वीरेन्द्र सिह पर शक पक्का 
हो जाय और असल हत्यारा अर्जुनदास व त्रिवेणीसहाय की आड में 
पहुँच जाय, यह है मास्टर प्लानिंग 1” 
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बी० आई० प्रोब इज आस्क्ड” हाँ फोटो देना न भूलना मौके को । 

राजेश ने कहा--“जी हाँ ।” 

राजेश तुरन्त प्रेस गया और वहाँ उसने स्टोरी बनाई जिसको 
हेड लाइन इस प्रकार थी-- 

“मिल्कियतराम मर्डर मिस्ट्री विलन्चड, बिग विग्स इन दि गेम, 
सी. बी. आई. प्रोब डिमान्डेड ।” 

अगले दिन न्यूजपेपर के मुखपृष्ठ पर यह खबर थी । तहलका 
मचा दिया इस समाचार ने, खलबली मच गयी थी चारों ओर । दम 
साधे सभी सोच रहे थे देखो, क्या होता है आगे और तभी उसी दिन 
रात को टी० वी० पर सभी ने सुना--“केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश के | 
मुख्यमंत्री ्रिवेणीसहाय के मन्त्रिमण्डल को बर्खास्त कर दिया है और | 
वीरेन्द्र सिंह को प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार व राजनैतिक अपराध को 


| 

| 

९६ : रिपोर्टर | 
सेठजी “मेक ए स्टोरी एण्ड गिव इट इन दि सन सो देट सी ० 


दूर करने के लिए जाँच समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है ।” 


समाचार में प्रेस द्वारा उजागर किये गये तथ्यों व राजेश के नाम 
का हवाला भी दिया गया । 


उस दिन रात में पुलिस ने अर्जूनदास के अड्डों पर छापे मारे 
जहाँ लाखों का माल गोदाम में बन्द मिला और कुछ ऐसे संदिग्ध 
कागजात मिले जिनके वहाँ पर मिलने से त्रिवेणोसहाय की गिर- 
फ्तारी भी आवश्यक हो गयी । | | 


जनता ने राहत की साँस ली, केन्द्र में गठित नयी सरकार युवा 
नेता के मार्गदर्शन में भ्रष्ट प्रशासन को और अपराधी राजनीतिज्ञों 
को पनपने नहीं देना चाह रही थी । यह देश में स्वच्छ प्रशासन एवं 
साफ-सुथरी राजनीति का परिचायक व बोधक था । | 
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नर जन्म १५ अप्रेल १९४० / अलमोड़ा में बुद्धिजीवी 
| ' परिवार में। 
5), जय 'देशिक शास्त्र के सुप्रसिद्ध लेखक आपके दादा 
। श्रौ बद्री शाह ठुलघरिया से आपने प्रारम्मिक शिक्षा 
प्राप्त.की । अपने पिता के साथ पूना और मद्रास में रहे 
भौर अन्ततः ननीताल से १९५८ ई० में बी० ए० क्रिया 1 
१९६० में डी० ए० वी० कालेज कानपुर से इतिहास में 
एम० ए० तथा १९६२ में एल-एळ० बी० की डिग्री 
प्राप्त को। 

१९६२ में प्रदेशीग्र पुलिस सेवा में आपका चयन 
हुआ । आरम्भ से ही आपको लिखने-पढ्ने का शौक 
रहा । पुलिस सेवा में रहने के बावजूद आपने अनेक _ 
रचनाएँ प्रस्तुत की हैं । समय-समय पर आपके लेख 
“घमंयुग' तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते 
रहे हूँ । प्रमुख कृतियां- 
प्रतिद्व न्ढी (उपन्यास) 
रिपोर्टर (उपन्यास) 
तीसरे शहर की तलाश (उपन्यास) 
आन्तरिऊ सुरक्षा एवं एन्टी डकती 
अपराध : कारण एवं निवारण 
फूलों की घाटी 
India Rediscovered 
Kingdom of Gods : Uttarakhand 
Abode of Gods © 
Wanderings in the Valley of Flowers 
Indian Heritage 
Indian Police : A Retrospect 
Indian Police 
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